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सेवाश्र स क लिए सहयोग” cre ISR MAAATA 
की अपील श्रोमन्तमस्ते, 


० x त क PERSE i गाप 'सेवाश्रम' मासिक पत्रिका के, सम्मा- 
भारत के बनवासी, ग्रादिवासी ud पिछई | š 
1 cV MOMS VM Uem d cac प्रकार ATT भो के 
वर्गों के सामाजिक नैतिक एवं भ्नाथिक उत्यानार्थं १ "पित EF SEE पकार i $ pice 
ग्रावस्यक क्षेत्रों में यथाशक्ति सेवाश्रम केन्द्र : प्रादिवासी वनवाप्ती एवं पिछड़े “aly निवा- 
स्थापित किये जा रहे हैं जिनके श्रन्तगंत स्कूल $ fadi की समस्याश्रो को दूर करने में सहयोगी 
छात्रावास, भ्रौषधालय तथा लघु कुटीर उद्योग हैं। पत्रिका की प्रशंसा के पत्र श्राप लोगों की 
की योजनाएं hg 2, | शोर से समय-समय पर प्राप्त होते रहते हैं । 
उपरोबत योजनाप्रों को मूर्तरूप देने Ud j एतदर्थं हादिक घन्यवाद | 
इनके संचालन के लिये लाखों रुपयों को श्राव- झाप इस पत्रिका के महत्व को अनुभव करते 
इयकता है । उपरोक्त वर्गो के at में Eo Sa ag हमारे लिए परम हुए का विषय है। भप 
जा h हों si i उनात सह 7) से निवेदन है कि पत्रिका को भारतीय जन- 
TN DONE मानस में sx afas लोक प्रिय बनाने व 
हे मर MAU e à gare रूप से चलाने के दृष्टिकोण से केवल 
ae PU संघ के JAA स्वा. 2 y) वाषिक शुल्क निर्धारित किया गया है जो 
श्रम (मासिक) में भ्रपना विज्ञापन देकर तथा $ CO पत्रिका के लागत मूल्य से भी कम है । 
संघ के adaa सदस्य बनकर भी दे सकते ; E 
हैं । संघ का भ्राजीवन सदस्यता-गुल्क केवल पत्रिका का झाजीवन सदस्यता शुल्क 
५००) भात्र ह । संघ ने केवल १००० हजार $ २००) हैं। 
सदस्य बनाने का निश्चय किया हूँ। . . प्रापसे अनुरोध है कि श्राप सेवाश्रम के, 
ओम्प्रकाश पुरुषार्थी महामन्त्री ग्राहक बन कर विद्वानों, लेखकों, कवियों एवं : 
afaa भारतीय दयानन्द सेवाश्रंम संघ, साहित्यकारों की लेखनी का रसास्वादन कर । 


महषि दयानन्द भवन, रामलीला मेंदान, अशोक कुमार भारद्वाज 
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___ हिन्दुग्रों की शोचनीय दक्षा 


हिन्दुस्थान में प्रथम जनगणना ई० १८८१ 
में हुई थी । तब हिन्दुस्थान की जनसंख्या में 
७५.०९. प्रतिशत हिन्दू ग्रोर १६.६७ प्रतिशत 
मुसलमान Ua विदेशी शासन हिन्दुप्रों के लिए 
सदा ह्वासकारी रह! | ग्रतः ईश १९४१ तक के 
६० वर्षो के विदेशी राज्य काल में हिन्दू जन- 
संख्या ५.६३ प्रतिशत घट कर ६६.४६ प्रतिशत 
हो गई श्रौर मुसलमान ४.३१ प्रतिशत बढ़ कर 
२४.२८ प्रतिशत हो गये। इस प्रकार ६० वर्षों 
की इस ग्रववि में मुसलमान जनसंख्या हिन्दू 

जनसंख्या के पीछे से लगभग १० ४तिशत आगे 
निकल गई अर्थात्‌ मुसलमान जनसंख्या की हिन्दू 
जनसंख्यासे आगे निकल जानेकी दर (Overtake 
Rate) १.७ प्रतिशत प्रति दशक रहा । यदि 
इसी गति से मुस्लिम जनसंख्या प्रति दशक 
आगे बढ़ती रहे तो १६४१ से २६३ वर्षो में 
मुसलमान सारे हिन्दुस्थान में हिन्दुश्रों से ग्रागे 
निकल जायेंगे | 

परिणामस्वरूप हिन्दुस्थान के उत्तर 
पश्चिमी भौर उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में मुसलमानों 
को बहुसंख्या हो गई जिसके श्राधार पर मुस्लिम 
लीग की मांग पर मुस्लिम बहुसंख्यक जिलों को 
हिन्दुस्थात से पृथक्‌ कर एक स्वतन्त्र इस्लामी 
राष्ट्र हिन्दुस्थान की धरती पर इस उद्घोष के 
साथ निर्माण gar “हंसकर लिया है पाकिस्तान, 
लड़ कर लेंगे हिन्दुस्थान |” इस क्षेत्र से लगभग 
सब हिन्दुओं को निकाल दिया गया और शेष 
हिन्दुस्थान naig भारत को विजय करने के 
लिए ३ वार सेनिक ग्ाक्रमण किए गए जो 
सोभाग्य से विफल रहे । 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar- 


यदि देश में सच्ची स्वतन्त्रता आई होती 

तो भारत की राष्ट्रीय सरकार हिन्दू जनसंख्या 

के ga के कारणों को दूर करती Ale देश में 
zg राष्टीय एकता स्थापित कर विघटनकारी 
्रराष्ट्रीय विदेशी विचारधाराश्रों का उन्मूलन 
करती i हा दुर्भाग्य ! भारत की विधर्मी सरकार 
ने देश विभाजन के लिए उत्तरदायी तत्वों को 
प्रोत्साहन देना ग्रारम्भ कर दिया । श्र राष्ट्रवादी 
विदेशी तत्वों की खुशामदें होने लगीं । परिणाम 
स्वरूप स्वतन्त्र भारत में हिन्दू-हास की गति 
afar बढ़ गई। १९५१-७१ के दो दशक में 
हन्दू जनसंख्या ८४.९८ प्रतिशत से २.२६ प्रति- 

शत घट कर १९-७१ में ८२ ७२ प्रतिशत हो गई, 
जवकि मुस्लिम जनसंख्या १.३० प्रतिशत बढ़ 
गई (१९५१-९.९१ प्रतिशत १९७१-११.२१) gl 
गई। इसी श्रवधिमें ३२,५०,३४९ हिन्दू बंगलादेश 
से भारत आये । यह संख्या भारत को १६७१ 
की कुल जनसंख्या का ०.५९ प्रतिश्चत थी। 
इस प्रकार हिन्द्र जनसंख्या २० वर्षों में २.८५ 
प्रतिशत घटी । परिणाम स्वरूप स्वतन्त्र भारत 
में मुस्लिम जनसंख्या २.०७ प्रतिशत प्रति दशक 


~ 


को दर से हिन्दु जनसंख्या से art निकल गई । 
१९७१ के पश्चात्‌ इन्दिरा सरकार परिवार. 
नियोजन के स्थायी उपाय के रूप में परिणामों 
पर विचार किये विना, नसबन्दी पर fango 
वल देने लगी । श्रापात स्थिति में aga बड़ी 
संख्या में बलात्‌ नसबन्दियां की गई और 
सरकारी आंकड़ों के श्रनुसार १९७५-७७ qd | 


के ma तक दो करोड़ पंसठ लाख ग्रस्सी हजार | 


लोगों की नसबन्दी करु दी गई। राजकीय | 3 


rr 
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ग्रांकडों के ग्रसुसार इसमें लगभग ८६ प्रतिशत 
हिन्दू i zx लगभग ५ प्रतिशत मुसलमान हूँ 
s ag भी बहुत श्रधिक सन्तानें War करने 
के qaq) परिणामस्वरूप १९७१-८१ के 
दशक में हिन्दुओं की वृद्धि दर बहुत अधिक घट 
जाना निश्चित है श्रौर मुसलमानों के वृद्धि दर 
पर जो सदा बहुत ग्रधिक रहा है बहुत न्यून 
प्रभाव पड़ेगा । भारत के उन जिलों में जहां 
मुसलमान जनसंख्या २० प्रतिशत से श्रधिक है 
मसलमानों की वृद्धिदर बहुत ग्रधिक बढ़ जायेगी 
श्रौर नये ग्रनुमानों के अनुसार पश्चिमी बंगाल, 
बिहार और AMAT ११ सीमावर्ती जिले 
(मुरशिदाबाद, मालदा, २४ परगना, नदिया, 
वीरभूम, वेस्ट दिनाजपुर, पूणिया, कूच बिहार, 
MAIS, कामरूप sx नौगांव) और उत्तर 
प्रदेश के ११ जिले जहां मुस्लिम जनसंख्या 
२० प्रतिशत से ४७ प्रतिशत à मेरठ, मुजफ्कर- 
नगर, सहारतपुर, बिजतौर,रामपुर,मु रादाबाद, 
बरेली, पीलीभीत, बहराईच, गोंडा श्रौर वस्ती) 
लगभग २० वर्षो में मुस्लिम-बहुसंख्यक हो सकते 


हैं। इसी प्रकार AMT १५ वर्षो में केरल हिन्दू- - 


ग्रल्पसंख्यक हो जायेगा। यह स्थिति बड़ी 
भयावह है और यदि इस six समय रहते 
ध्यान न दिया गया तो एक विस्फोटक स्थिति 
उत्पन्न हो सकती है WT भारत के पुनः विभा- 
जन का प्रश्‍न उत्पन्न होसकता है । AA: हमारा 
सब राष्ट्र प्रेमी हिन्दू aegat से प्रतुरोध है कि 
ag स्थिति की गम्भीरता को स्वयं समभे भ्रौर 
इसे समय रहते सुधारने का प्रचार HC | हमारी 


भारत की वर्तमान जनता सरकार से प्रार्थना है 
कि वह रिथति की गम्भीरता और विस्फोटकता 
के प्रति सजग हो ate यदि ag परिवार fadt- 
जन के उपायों कों सफल बनाना चाहती है तो 
शीघ्र एक केन्द्रीय विधि पारित कर Gur 
नोत्पत्ति ये ग्य सब दम्पती युगलों के लिए धर्म, 
जात श्रौर सम्प्रदा2 के किसी भेदभाव के विना 
कुल जीवित सन्तानों की संख्या निश्‍चित कर दे 
तथा कृत्रिम साधन अपनाने की छूट हो, किन्तु 
निश्चित से भ्रधिक बच्चा पेदा करना कानून के 
द्वारा दण्डनीय हो श्रौर इसके श्रतिरिक्त ऐके 
पुरुषों की श्रनिवाये नसबन्दी कर दी जाये। 
यदि सरकार ऐसा करने को उद्यत नहीं तो 
हमारी मांग है कि परिवार नियोजन कार्यक्रम 
ग्रौर इस सम्वन्ध में सब प्रकार का प्रचार 
gfaara समाप्त कर दिया जाए। श्रपने हिन्दू 
भाइयों से भी हमारा श्रनुरोध है कि वह पुराने 
प्राशीर्वाद agt परिवार सुखी परिवार के महत्व 
को समझे प्रौर कम से कम पांच सन्ताने श्रव्य 
पैदा करें। हमारा देश बड़ा साधन सम्पन्न है 
az अभी इसे afas मानवशक्ति की 
ग्रावश्यकता है | 


इसके अ्रतिरिक्त जो हिन्दू विधर्मी बन गये 
हैं उन्हें पुनः हिन्दू समाज का WT बनाने के 
लिए जोरदार धर्म प्रचार और शुद्धि प्रान्दोलत 
ग्रारम्भ किया जाए । देश में बहुत ग्रधिक 
मुसलमान ऐसे हैं जो हिन्दू जातों के साथ 
सम्बन्धित हैं, इन्हें पुनः हिन्दू समाज का भंग 
बनाया जा सकता हे । इसके लिए प्रभावशालं 
प्रचार की भ्रावश्यकता है | @ 
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पुण्यगन्धा स्त्रयः 


ऋग्वेद में नारी जाति के लिये “पुण्यगन्धा” 
विशेषण श्राया है | प॒ण्यगग्धा का श्रथ है पुण्य 
उत्तम गन्धवाली श्रर्थात्‌ शुभ-लक्षण उत्तम यश 
वाली स्त्री | ऋग्वेद के इस सूक्त के प्रायः सभी 
मन्त्रों में हमारा! शयन कक्ष कसा होना चाहिये 
तथा रात्रि में सोते समय चहुं श्रोर शान्ति होनी 
चाहिये afa बातों का वर्णन है। 

प्राकृत में “पुण्यगन्धाः स्त्रियः” कहा गया 
है । यहां विचार यह करना है कि स्त्रियां पृण्य- 
गन्धा उत्तम यशवाली HA बन सकती हैं ? मेरे 
विचार में देवीस्वरूपा किसी नारी का यश 
उसैंके अपने देवीत्व-नारीत्व की रक्षा में है जो 
कि स्त्री की वेशभूषा, शील-स्वभाव, AAT- 
व्यवहार एवं वेदुष्य पर निर्भर करता है । 
वेश-भूषा- 

ga के श्रान्तरिक सद्गुणों का प्रथम 

परिचय वेश-भुषा से ही प्राप्त है। देवियों के 
वस्त्र बड़े मर्यादित. सात्विक होने चाहियं। इस 
विषय में विदुरनीति में बहुत सुन्दर क 

मानेन रक्ष्यते धान्यमश्वान्‌ रक्षत्य तुक्रमः | 

गभी क्ष्णद्शनं गांइच सत्रियो रक्ष्याः कुचेलतः॥ 

यहां विदुर महाराज कहते हूँ कि धान्य 
sre की तोल से रक्षा होती हैं, घोड़े निरन्तर 
प्रशिक्षण से रक्षित होते हैं वराबर ध्यान रख 
के didi की रक्षा करनी चाहिये तथा “स्त्रियों 
की रक्षा बुरे वस्त्रों से की जानी चाहिये 
अर्थात्‌ स्त्रियों को कुत्सित, भद्दे, श्रइलील जिन 
से दुराचार की afafa हो ऐसे वस्त्र नहीं 
पहनते चाहिये । स्त्रियों को उत्तम पोशाक 
तत्तत्‌ देश के ग्राचरण धर्म का प्रतीक है । 


--डा० प्रज्ञा देवी 
दुर्भाग्य से इस समय हमारा देश नाना- 
प्रकार को भद्दी पोशाक धारण करने के रोग से 
ग्रस्त है । नीचे एक रंग-विरंगे कपड़े का ढीला- 
ढ़ाला चोगा, ऊपर मात्र एक कुर्ती जिसमें चन्ती 
T दुएट्टे का कहीं पता नहीं होता श्रयवा काले 
काले THA ऊपर मात्र az एवं faa? हवशियों 
जसे वाल , यही MATA की फंशन-परस्त नव- 
युवती की वेझ-भूषा है । कितनी गिरावट वाला 
FARAT यह रूप है। ग्राज प्रत्येक नवयुवक एवं 
नवयुवती का श्रादर्श नपैना सिनेमा के nfa- 
नेता या श्रभिनेत्री बने हुये हैं । प्राचीन युग में 
ऋषि-मुनियों के श्रसली पावन चरित्र का श्रनु- 
करण (नकल) समस्त देदावासी करते थे, किन्तु 
ain श्रभिनेताग्रों के श्रभिनय वाले नकली 
जीवन को श्रसली वास्तविक जीवन में ढ़ाला 
जा रहा है, जिसमें श्राय-परिवार भी पीछे नहीं 
है यह ग्रौर भी दुःख की वात है । 


शील स्वभाव-- 

नारी का दूसरा यश उसके नेक स्वभाव में है । 
देवी का स्वभाव मृदू, कोमल,किन्छु गम्भीर एवं 
निर्भीक होना चाहिये जिससे वह सप्पू्ण परि- 
वार को एकता के सूत्र में बांध सके । नारी का 
सम्मान पृरुषों से afas इसीलिये माना गया 
कि उसमें सत्यता, zzdr, J4 धादि गुणों की 
अघिकता है, इसीलिये किसी भी स्त्री को 
qam या ठगी करते हुए देखकर लोग अधिक 
ग्राइचय प्रव ट करते हैं । 


ग्राचार-व्यवहार-- 
आचार से तात्पर्य यहां नारी की भ्राच्तरिक 
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पवित्रता से है! जिस भ्राचरण की दिव्यता को 
लेकर महारानी सीता, दमयन्ती श्रादि का 
चरित्र जन-जन के geal में आसन fasià हुए 
हैं तथा ' यावच्चन्द्रदिवाकरी” जब तक सृष्टि 
में चन्द्रमा रौर सूर्य है तब तक के लिये अमर 
हो गया है। ag दि०"-चरित्र समस्त भू मण्डल 
की नारियों का स्रादश एबं दृढता तथा साहस 
प्रदान करने वाला है। आज नारी को इतना 
ग्रधिक व्यापार का साधन वना दिया गया हैं 
कि कतिपय स्थानों में तो शराब की दुकानों 
पर भी शराब की बोतल पकड़े हुए नारी की 
तस्वीर को मैंने देखा । इतना ही नहीं श्राज ये 
कुल-ललनायें स्वयं क्लवादि में जाकर शराव के 
प्याले बांटती एवं नाच भी करती हैं। इस 
पर कहां तक कहा जाये ! 


बैदुष्य-- 

प्रत्येक नारी को धामिक विदुषी होना 
चाहिये, केवल dto Yo, एम० uo डिग्री 
प्राप्त नहीं। इन डिग्रियों से श्राज कोई वास्त- 
विक योग्यता सिद्ध नहीं हो पा रही । नारियों 
को सुशिक्षित करने से क्रषिहृदयानन्द का ग्रभि- 
प्राय यह नहीं था कि वह मात्र कालेज की 
शिक्षा प्राप्त कर ग्रकमण्य एवं फंशन-परस्त बन 
जायें, किन्तु उनका दिव्य स्वप्न था कि प्रत्येक 
नारी वेद की वास्तविक शिक्षाझ्रों को ग्रहण 
करती हुई AIA पको समुन्नत कर जेसा कि 
उन्होंने सत्यार्थप्रकाश तृतीय समुक्‍्लास में 
लिखा à— 

“जैसे पुरुषों को व्याकरण, धर्म ALT अपने 
व्यवहार की विद्या न्यून से न्यून maur पढ़ती 
चाहिये वैसे स्त्रियों को भी व्याकरण, धर्म, 
वैद्यक, गणित,शिल्पविद्या तो naaa ही सीखनी 


चाहिये । midana स्त्री-शिक्षा हेतु are 
स्कूल तो बहुत खोले किन्तु उनका मार्ग ग्राषं- 
पाठविषि से बहुत दूर होने के कारण वहां से 
वेद-विदृषी न निकल सकीं किन्तु फेशन qued 
लेडियों की ही संख्या बढ़ी । स्कूल में ही सारी 
शक्ति लगाने पर भी नतीजा कुछ न निकला | 
aa परिवार भी उद्देश्य से भटक गये । ga 
तो श्रपने आपको बचाने के लिये कुछ प्रतिज्ञायें 
घ्रच्छे माता-पिता को श्रार्यसमाज मन्दिर में 
बेठकर लेनी चाहिये । 


१-प्रत्येक भ्रपन्ती कन्या को हम (माता- 
पिता) इतनी हिन्दी की शिक्षा विशेष रूप से 
घर पर अवश्य देगे जिससे कि वह किसी भी 


परिवेश में जाकर ऋषि दयानन्द के वेद भाष्य 


के भावार्थ को समझ सके, तथा संस्क्रत की भी 
इतनी शिक्षा naza देंगे कि वह सामान्य-रीति 
से ऋग्वेदादि भाष्य भुमिका एवं भाष्य की 
संस्कृत समझ सके । श्र ग्रेजी की शिक्षा हो या 
न हो। 

२-श्रपनी प्रत्येक ११-१२ वष की कन्या 
को विना चुन्नी या दुपट्टे के घर से बाहर adl 
जाने देंगे, तथा प्रारम्भ से ही सभ्य-सौम्य सादी 
वेशभूषा धारण करायेंगे। 

३- उच्छ खल वातावरण एवं चलचित्रादि 
से ET जिससे उनका जीवन उत्तम हो 
सके । 


इन कुछ निर्देशों का भली प्रकार पालन 
करने से बहुत सम्भव है ग्रार्यं परिवार श्रपने 
श्राप में बचे रहें एवं इन्हीं में से “पुण्यगन्धा” 
उत्तम यश वाली स्त्रियां निकल सके | 


* 
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ग्राम विकास को समस्या 


देश के ५,६७, ३३८ गांवों में से ३,५२, 
०९३ गांवों में प्रति गांव निवासियों की संख्या 
५०० से कम हैं, इन साढ़े तीन लाख गांवों में 
से भी ५० प्र. छा. गांवों की प्रति गांव ग्राबादी 
२०० के श्रास पास हैं, ४० से १०० तक परि- 
वार वाले गांव में प्रत्येक परिवार के लिये साफ 
सुथरे रहन-सहन के लिए सब ग्रावश्यक सेवाग्रों 
की व्यवस्था करना ग्रासान नहीं । प्रसिद्ध wae 
शास्त्री डा. वी. के. श्रार राव के प्रनुसार 
ग्रामीण विकास के लिये एक हजार या दो 
हजार की श्रावादी को एक ईकाई माना जाय, 
यदि एक हजार लोगों को एक इकाई माना 
जाता है तो ४,५१,६२३ गांवों को, जिनकी कुल 
ग्रावादी १६ करोड़ ६३ लाख है, पुनर्गठित 
करना होगा, इन साढ़े चार लाख गांवों को इस 
तरह मिलाना होगा कि इनके १,६६,२८६ गांव 
बन जांय, दो हजार की ग्राबादी को इकाई 
मानने पर ५,३३,५९६ गांवों को, जिनक्री 
आबादी २७ करोड़ ६४ लाख है, १.३६.७२४ 
गावों में पुनगंठित करना होगा । 

एक या दो हजार की ग्राबादी वाले गांव 
को इकाई मान लेने पर प्रत्येक ग्राम इकाई के 
लिये स्वास्थ्य, नागरिक tare’ तथा दुसरी 
श्रावश्यक सुविधाएं जुटाना ग्रासान हो जायगा 
और उत्पादन साधनों के समान वितरण ध्रोर 
उपयोग की व्यवस्था करना भी आसान होगा। 
प्रत्येक ग्राम इकाई के लिये श्रौर उसका प्रबन्ध 
चलाते वाले ग्राम समाज के लिये एक ऐसे क्षेत्र 
के विकास के लिये जो न तो इतना छोटा है कि 
भात्ममरित न बन सके और न इतना धड़ा कि 
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T स्तर पर उपलब्ध साधन, सुविधा श्रौर 
प्रतिभा के लिए उसका gae चलाता कठिन 
हो, योजना बनाना, उपलब्ध स्थानीय साधनों 
का ग्राम समाज के व्यापक हित में उपयोग 
करना, विकास के लिए ग्राम इकाई की जनता 
का STSSISTY बनाने में सहृलिपत होगी | 
आवश्यकताए' 

बंगलौर स्थित भारतीय प्रबंध संस्था के 
AFN गांवों के विकास के लिये ग्रावश्यक है 
कि उनकी विकास सम्बन्धी विशिष्ट प्रावश्यक- 
arai को सममा जाय श्रोर श्रब तक विकास के 
जा साधन तयार कर लिये गये हैं उनकी रक्षा 
की जाय। ग्राम स्तर पर कृषि के विकास को 
जिला स्तर पर विकास का मुख्य कार्य माना 
जाय, ग्राम विकास को यदि qax लगा तो 
कारण यह था कि खेतों की स्थिति का राज्य 
स्तर पर तेथार किये जाने वाले विका कार्य 
क्रम से कोई ताल्लुक नहीं रहा, गांवों का उप- 
युक्त श्रोर त्वरित विकास तभी संभव d जब 
कृषि विकास सम्बन्धी विशेष शान को जिला 
स्तर पर लाया जाय श्रीर इसको स्थायी प्राधार 
प्र खेतों ale उनकी व्यावहारिक स्थिति से 
जोड़ा जाय | 

डा» राय के सुझाव का सार यह है कि 
विकास की श्रावव्यकताग्रों को पुरा करने के 
लिये एक-दो हजार की श्राबादी वाले कई गांवों 
को एक इकाई मानकर उन्हें समन्वित विकास 
की दशा में एक घटक के रूप में बढ़ाया जाय 
इतनी आबादी वाली प्रत्येक ग्राम इकाई में 
शिक्षा, स्वास्थ्य, सहकारिता, पंचायत, जनः 
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कल्याण सेवाश्रों, विज्ञान gic टेकनालाजी के 


प्रयोग तथा ग्रामीण स्तर पर उपलब्ध कुशलता 
gx तकनीकि क्षमता के विकास की संभावनाए्‌ 
बढ़ जायेगी । 
केरल का उदाहरण . 
केरलकी ग्रधिकांश ग्रामीण जनता पांच हजार 
तक की श्राबादी वाले गांवों में रहती है, यही 
वजह है कि विकास झौर सामाजिक सेवा- 
सुविधा की दृष्टि से केरल का प्रत्येक गांव 
ग्रात्म भरित है, केरल में यदि साक्षरता का 
स्तर देश में सबसे ऊंचा है भोर ग्रामीणों को 
भी यदि स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हैं, तो 
इसकी वजह यही है कि प्रत्येक गांव भाबादी की 
दृष्टि से ऐसा है कि वहां विकास के लिये श्रस- 
प्रधान कार्यक्रम भ्रासानी से पूरे किये गये शोर 
जब साधनों में वृद्धि हुई तब श्रागे के विकास के 
लिये नये-नये रास्ते खुलते गये | 
विकास की दृष्टि से छोटे-छोटे गांवों के 
समूह को एक इकाई मान कर इसलिये भी काम 
करना जरूरी है क्योंकि सरकार ने लाखों भूमि- 
हीन, हरिजन, खेतिहर मजदूर, बटाईदार परि- 
वारो को एक-एक, दो दो हेक्‍टर भूमि देकर 
उन्हें भूमिधर बना दिया है, भूमि के छोटे छोटे 
टुकड़े भर मकान बनाने के लिये प्लाट दे देने 
मात्र से गांवों में गरीबी खत्म हो जाएगी, यह 
मानकर चलना गलत होगा, इस प्रसंग मे 
जापान के उदाहरण को दोहरा देता भी ग्रघिक 
उपयोगी न होगा, बुद्धिजीवियों के दिमांगी 
व्यायाम श्र श्रांकड़ों के ढेर के नीचे कई वार 
ग्रसलियत दब जाती है, आज देश में प्रति 
हेक्टर उपज का TT औसत है और पंजाब का 
किसान भी यदि वष में प्रतिहेक्टर दो ढाई 
हजार रुपये से श्रधिक श्रजित नहीं कर पाता 
तो इन बहुत छोटे छोटे जोतों के साघनहीन 


AAAS 


मालिकों से ug श्राशा नहीं की जानी चाहिये 
कि वे खेती शुरू करके AIT छोटे जोत से साल 
में प्रौसत से सात सौ या हजार रुपये से afas 
ग्रजित कर सकेंगे, आज भी देश के कई भागों 
में एक हैक्टर या इससे कम जोत वाले किसान 
के मुकाबले खेतिहर मजदूर ग्रधिक श्रजित कर 
लेता है। 

पूर्वी गोदावरी के एक ताल्लुके में स्थिति का 
ग्रध्ययन करने के बाद हाल में ही यह निष्कर्ष 
निकाला गया कि सिचाई की शत प्रतिशत 
सुविधा श्रौर साल में डेढ़ दो फसलें उगाने के 
प्रयोग के बाद भी एक हेक्‍टर भूमि का किसान 
दरिद्रता के दायरे से बाहर नहीं निकल 
पाता | 

भारतीय प्रबन्ध स स्था के अध्ययन के AT 
सार ग्राम विकास के मामलेमें सबसे बड़ी कठि 
नाई यह है कि ग्राम समाज को स्वायत्त इकाई 
मानकर विकास कार्यक्रम के दायरे में स्वतन्त्र 
रूप से काम करने का अवसर प्रदान नहीं किया 
जाता । ग्राम इकाई के समूचे विकास कार्यक्रम 
के लिये एक राशि निर्धारित करने के बजाय 
शहरी स्तर पर बेठकर गांवों के विकास की 
योजना बनाई जाती और वास्तविक स्थिति को 
समझे विना विभिन्न मदों के लिये मनमाने ढंग 
से राशि निर्धारित कर दी जाती है, संकुल 
विकास और प्रत्येक क्षे त्र में अलग AAT उप- 
लब्धियों का जायजा लेते रहते के बजाय सिर्फ 
यह देखा जाता है कि निर्धारित राशि खर्च al 


दी गई या नहीं, यदि राशि खर्चे हो गई तो यह. 


मान लिया जाता है कि लक्ष्य भी पूरा हो गया 
होगा । प्रगति का जायजा लेने वाले सरकारी 
कर्मचारी सांख्यकी के जानकार नहीं होते। 


मूल्यांकन करने में भ्रसमर्थ होने के कारण वे 3 


(शेष पृष्ठ € पर) 
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श्रादिवात्तियों के पूर्वज 


श्री देवेन्द्र प्रसाद "aru" 


“युवो राष्ट्रं बृहृदिस्वति al af सेतृमिरज्जतिः 
सिनीथः। परि नो हेलो वरुणस्य बुज्य उरू न 
इन्द्र कृष्णावदुलोकम्‌ |" 
"Eo Ho ७ | सू ८४ | Ho २॥ 
इधर सौभाग्य से सात ग्राठ महीनों तक 
श्रादिवासियों के संसर्ग में रहने का श्रवसर 
प्राप्त हुश्रा। मुख्य रूप से उरांव और भगा 
जातियों के साथ रहने का सौभाग्य ही प्राप्त न 
हुआ बल्कि साथ रहकर पठन-पाठन करने का 
भी सुश्रवसर मिला । उनके घरों में रहने से 
उनके Tat तथा श्रायोजित सांस्कृतिक गोष्ठियों 
को देखने का तथा मनाने का भी ज्ञान 
प्राप्त gat | ऐसे तो मुझे पहले से ही 
भारतीय ग्रन्थों में जानकारी एवं रुचि रही 
है। श्रादिवासियों के साथ रहने से तुलनात्मक 
ग्रध्ययन करने पर महसूस ent कि थे “आर्य 
ga” ही हैं, aaa पुत्र कदापि qd | 
“sega” “करुप” अपभ्र'श 
उरांव जाति का दूसरा नाम * RETA” है । 
उनकी भाषाको “कुङ्गुख भाषा” quz । शब्द- 
शास्त्रियों का कहना है ' कुङ्गुख'' शाब्द 'करुष' 
का ATH है। 'ष' को प्रायः 'ख' बोलते हैं। 
जेसें विष को विख, भेष को भेख, भाषा भाखा, 
और भूषण को भुखन, लषणको लखन, इत्यादि | 
'करुष' में केवल एक मात्र 'उ' की मात्रा 
afas जुड़ गयी है जिससे 'करुष' का 'कुङ्गुख' 
हो गया है । विवस्वान्‌ मनु जो संवार में सवं 
प्रथम राजा gu जिसकी राजधानी कोशल देश 
के भ्रन्तगंत सरयू नदी के तट पर smear थी, 
जिसको मनु ने स्वयं बनवाया । अतः संसार की 


हेली नगरी है। star कि वाल्मीकि रामायण 
के वालकाण्ड सर्ग ५ तथा किष्किन्धा काण्ड के 
भी कुछ प्रसगो में वणित है। उक्ष मनु के नौ 
पुत्र हुए frat एक 'करुष' भी था (विष्णु 
पुराण, ATE AET १ gato 


३३-३४, 
(हरिवंश पुराण) à 


मनु विवस्त्रान्‌ gÅ से उत्पन्न होने के कारण 
qaaa कहलाये । इक्ष्वाकु सूर्यवंश में राम जी 
ने २४ वीं चतुयु गी के त्रेता द्वापर के संधि में 
जन्म ग्रहण किया जिसको इस समय लगभग 
१८१४७०५१ वर्ष हो रहे हैं | (वायु पुराण Ho 
७० । इलो० ८॥ हरिवंश पर्व ४ । इलो० १२२) 


वैसे 'करुष' (FETA) विवस्वान्‌ मनु के पुत्र 
के नाते सुर्यवंशीय क्षत्रिय हैं। 'करुप' ने अपने 
नाम से बिहार प्रांत के भ्रन्तर्गत “करुष-जनव द 
बलाया जा इस समय शाहाबाद (आरा) जिलों 
के नाम से प्रसिद्ध है। यह 'करुष” जनपद धन- 
धान्य से पुर्ण था जिनको जाम के पुत्र सुन्द की 
पत्नी महायक्ष सुकेतु की पुत्री ताड़का दक्षिणी 
ने उजाड़ दिया। जंसा कि वाल्मीकि रामायण 
के बालकांड सगं २४, इलोक १, २ से स्पष्ट है। 


FET प्रदेश 

उसी “करुष-प्रदेश' में महपि भ्रगस्त का 
आश्रम था, जिसको ताडका ने उजाड दिया 
श्रोर उन्हीं ऋषि के शाप से सपुत्र राक्षसिनी 
बनी । यह देश राम द्वारा ताडका का qq 
होने पर पुनः ्राबाद हो गया wz धनधान्य 
से भी भर गया, जितका विस्तार पुर्व में सोन 
नदी और पर्चिम में कर्मनाशा नदी, उत्तर में 
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कहते हैं | 
मुस्लिम काल ओर रोहिताश्वगढ़ का पतन 
मुस्लिय शासन काल में रोहिताइवगढ़ का 
पतन हुआ, जिससे उरांव लोगों को वहां से हट 
जाना पड़ा, कुछ लोग उधर ही रह गये जो 
अपने को qa वंशीय करुष क्षत्रिय कहते हैं | 
'करुष' (कुडगुख) भाषा बोलते हैं, यज्ञोपवीत 
धारण करते हैं। बहुत लोग इधर छोटानागपुर 
(किकर-प्रदेश) उत्कल, सुन्दरगढ़ जिला सरगुजा, 
मध्यप्रदेश, भ्रसम आदि स्थानों में चले गये । 
डालटत गंज पलामू जिला के लोग अभी 
तक उरांवों को Stig राजा कहते हैं १ पराजय 
स्वरूप स्त्रयां ललाट गोदना गोदाती हैं और 
प्रति १२ वप में सेनिक वेश में कक्षात्रधमं' का 
प्रदर्शन करती हैं, जिसको 'जनि-शिकार' कहते 
हैं, क्योंकि इसमें स्त्रियों ने ही पुरुष बेश में 


` हमलाकर मुसलमानों से युद्ध किया था। तीन 


वार इन्होंने शत्रुओं को भगा दिया था, चौथी 
वार किले में ग्राने-जानेवाली एक ग्वालिन 
(गवारिन) से भेद खुल जाने के कारण उन्हें 
हारता पड़ा | 
मुस्लिम आक्रमण 

मुसलमानी ग्राक्रमण तथा मुसलमान होते 
से बचने के लिए ये मुसलमानों के हराम 
(निषिद्ध) शूकर (GA) को पालने श्रौर 
शराब को व्यवहार में लाने लगे। मुसलमान 
होने से बचने की यही रणनीति उत्तर-विहार 
की दुसाध जाति ने भी श्रपनायी थी। पहले से 
सब बातें नहीं थी किन्तु ये ही उनके पतन की 
कारण बनी | जो दूसरों से aga भाव से 
देखे जाते हैं । इनके तीन भेद हैं :-- 

एक ताना भक्‍त (भगत) दुसरा पुर्णेभकत 


AFUAPIPSPPEINPISPPPIPSESPPSPSPSPSPSPS NSAP 


झौर तीसरा agar भक्‍त ताना श्रौर पूर्णा 
श्राज भी शिखा सूत्र धारण करते हैं श्रौर कट्टर 
श्रहिसावा दी हैं । 
agar केवल शिखा (चुन्दी) ही रखता E 
agar प्रायश्चित्तकर पूर्णा ग्रोर ताना वन जाता 
है । श्रौर पूर्णा भी शिकार-शराब के फेर में पड़ 
कर ATA बन जाता है | मध्यकाल से (१३७५ 
$5 से १७०० fo) घे कबीर सहित कई निगुण 
वादी सन्तों के मतों के प्रभाव में बहुत से लोग 
मद्य-मांस को छोड़ कर 'कबीर TAY बन गये | 
इधर बीच में 'सनातन वेदिक धर्म' के प्रचार से 
उनमें um दल BIA भक्त या सनातस भक्त 
भी कहाता है। maa के fag शिखासूत्र के 
afafa शव का दाह करता, गोत्र बचाकर 
ग्रग्ति की साक्षी के साथ विवाह करना जो 
ग्रायेत्व का मुख्य द्योतक है । जो य्रार्यो(हिन्दुगों) 
को छोड़कर अन्य धर्मावलम्बी, मुसलमानों व 
इसाइयों में नहीं उपलब्ध है जपे कि-मनु 
महाराज ने मनुस्मृति में लिखा है-'जो माता 
की सातवीं पीढ़ी में न हो ale पिता के गोत्र 
की बिलकुल न हो, ऐसी कन्या से विवाह करना 
त्रिजातियों (ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य) में प्रशंसनीय 
और श्रेष्ठ है। (मनुस्मृति ३, ५, ७) 
येक्षत्रियों के चिल्ल तीर श्रौर धनुष, कुठार, 
HAT तलवार श्रादि श्रस्त्र-शस्त्र रखते हैं Ale 
समय पर व्यबहार में लाते gl इतना स्पष्ट 
प्रमाण श्राय क्षत्रियत्व के होने पर भी श्रार्येति- 
हासानभिज्ञ पाइचात्य लोग तथा उनके मानस 
पुत्र एतद्देशीय लोग इनको 'ग्रनाये, SIT, 
स्नमिष्ट, (विधर्मी) श्रादिवासी नामों से 
पुकारते हैं । 
संस्कृत साहित्य से पुराना कोई साहित्य नहीं, 
इस बात को बड़े-बड़े विद्वान्‌ मोक्षमूलर 
जर्मन का भ्रहिफाएईन alfa जेकोलायट, 
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फ्रांस का और पोलक यूनानवासी श्रादि 
ने माना है। उसमें कहीं नहीं लिखा है कि 
श्रार्यों से पहले से कोई जाति बसी हुई थी। 
श्रार्यों ने ही पहले इस देश का नाम salad’ 
रखा | 
तं देवनिर्मितं देशमार्यावत्त waa | 
मनुस्मृति i 
इसके श्रतिरिकत जिन द्राविड़ आदि को 
श्रादिवासी कहा जाता है, वे भी श्रार्यों के ही 
सन्तान हूं । ब्राह्मणों के उपदेश न मिलने के 
कारण शूद्रत्व को प्राप्त हो गये। मनु ने इसे 
मनुस्मृति के Do go इलोक ४३-४४ में 
दर्शाया है । 
इनको 'भुत-पुजक' भी कहा जाता है । यदि 
“भूत-पुजक' से पृथ्वी, जल, afer, ary. श्रौर 
आकाश 'पंचमहाभूत' ग्रभिप्रेत हैं तो सभी ga- 
पूजक ही हैं। क्‍योंकि sq 'भुमाता' afa की 
पूजा से श्रन्तादि की प्राप्ति कर शरीर का योग 
क्षेम सभी चलाते 1 तो फिर इन्हें ही क्यों 
“भृत-पुजक' कहते हैं । 
आदिवासियों के भी पवित्र धार्मिक ग्रन्थ 
वेद ही हैं । क्योंकि ये लोग पने को सरणा धर्म 
वाले श्रर्थात्‌ (संसारी) 'सन्सारी घर्म वाले कहते 
हैं। शरराया, शरणा, श्रवण, श्रुति बेद को ही 
कहते हैं । वेद ही शरण लेने योग्य सुनने योग्य 
होने से शरराया, शरण का ATH शा रूप होने 
से शरराया कहलाता है। संसार के लोगों का 
वेद माने विना कल्याण नहीं इसको 'संसारी 
धर्म! कहते हैं। ग्रीर वेद ने भी तो स्पष्ट 
उद्घोषित किया --'सा प्रथमा संस्क्ृतिविश्ववारा? 
' सम्पूर्णं संसार का वही प्रथम वेदिक संस्कृति ही 
कल्याण कर सकती है। 
ग्रादिवासी जाति अ्रपने पूर्व गौरव को भूल 
बेटी हैं। भ्रपने गोरवको याद कर मुख्य रूप से 


५५५४८५५४५५” 
उरांव जाति सुधार करें । श्रपनी पूर्व श्रवस्था 
को प्राप्तकर यशस्वी बने | मद्य (शराब) शिकार, 
हण्डिया श्रादि के प्रयोग न करके सभी एक ही 
जैसे सात्विकविचार qd । समाज सुधारक 
पुरुषों के प्रचार से श्रब तो इनमें काफी सुधार 
Gal हैं। इससे स्पष्ट विदित होता है - श्रव 
वह दिन दुर नहीं कि श्रपने पूर्वजों जैसी प्रतिभा 
श्रौर गरिमा को न पा सकेंगे । 


कर्मोपदेश 
संसार दीघ रोगस्य पुविचारो HETTA | 
कोड़रं कस्यचित्‌ duret विवेकेन विलीयते ॥ 
(चाणक्य सुत्र) 
“याद रखिये--बदला लेने से कोई ऊंचा 
नहीं उठता, वह ऊंचा उठता है श्रादर से qa 
या पेसा से कोई महान्‌ नहीं बना, बड़ा होना a 
श्रपनी करुणा से | द्वेष या दाह से कोई महात्मा 
नहीं बन सका प्रेम से श्रात्मदर्शत कर महात्मा 
वना । जो दिल का बड़ा है वही बड़ा & । 
इस विश्वास में एक महान्‌ शक्ति है जिसे 
तप के विना कोई जान नहीं सकता | 


; (पृष्ठ ह्‌ का शेष) 

भाय उन्हा ग्रांकडो की पुष्टि कर देते है, जो 
विकास कार्यक्रम श्रारम्भ करने d पूव 'इतने 
व्यय से इतनी प्रगति के श्रनुमान मात्र होते हैँ । 

कृषि विशेषज्ञ और केन्द्रीय कृषि मन्त्रालय 
के सचिव Sto स्वामीताथन ने एक प्रसंग में 
स्वीकार किया कि आज आ्रावश्यकता इस बात 
की है कि बिखरे हुए प्रयत्नों को स गठित किया 
जाय ओर उस स्थिति को समाप्त किया जाय 
जिसे ग्रर्थ तन्त्र ate साधन की “विस afar! 
स्वीकार किया जाता हैं । x 
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सेवाश्रम मासिकं 
महाभारत से भागे हुए कोरबा के वंशज 


कोरवा जनजाति 


बिहार राज्य में. बहुत सी. जत जातियां 
निवास करती हैं, इन में कोरवा नामक arfa- 
वासी जाति aga पिछड़ी हुईहै, संख्या कम होने 
से तथा जंगलों mix पहाड़ों में रहने से उनसे 
बहुत कम लोग परिचित हैं। किवदन्ती है कि 
महाभारत शुरू होने के भव से कौरवों के दल 
से जो लोग भाग खड़े हुए, वे ही आज कोरवा 
के नाम से जाने जाते हैं, भाज तक d भागने 
की ही प्रक्रिया में हैं, ये घन घोर जंगलों में ही 
रहना पसन्द करते हैं । ज्यों ज्यों जंगल कटता 
जाता है, को रवा के. लोग सदल-बल घन घोर 
जंगलों की MT कूच कर जाते हैं | 

कोरवा जाति के लोग मध्य प्रदेश के सर- 
गुजा जिले, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले तथा 
बिहार के पलामू जिले में रहते है, भिन्न-भिन्न 
इलाकों में इनका रहत सहन AAT अलग है, 
पर-जिन जातियों के बीच वे रहते हैं, उन में 
सबसे पिछड़े ये ही हैं, वे द्रविड़ भाषा बोलते हैं 
इनका कद छोटा, रंग काला ओर बदन गठीला 
होता है, शरीर के हिसाब से उनके पर छोटे 
होते हैं उनकी छाती चौड़ी होती है जिससे 
लगता है कि वे ser बलशाली हैं, उनकी 
gia छोटी होती हैं तथा नाक चपटी होती है, 
इस तरह देखने में खरदान, भुइया, चेरो तथा 
उरांब से भिन्न EI 


एक इलाके के! Blan दूसरे - इलाके केः 
कोरबा से शादी विवाह नही करते, इनके यहां. 
बहुत से गोत्र हैं, शादी गोत्र से'बाहर ही होती: 


--नारायण जहानाबादी 
है, दूसरी जातियों के सम्पर्क में श्राने से cnim 
जातीय प्रतिबन्ध ढीले पड़ गये हैं, बिहार के 
कोरवा श्रधिकतर जंगलों में रहते हैं । कुछ 
जगहों में श्रभी तक पहाड़ों की कदरा ही उनका 
निवास स्थल है । कुछ पहाड़ के ढालों पर 
मकान बना कर रहते है, कुछ श्रौर AT के 
गांवों में प्रा कर बस गये हैं, पर वहां भी वे 
गांव के पास एक श्रलग कितारे पर श्रपने 
मकान बनाकर रहते GI कोरवा बस्ती में 
जितने लोग रहते हैं, वे सब के सब रिश्तेदार 
होते हैं। इसलिये भाईचारे का भात्र उनमें 
ग्रधिक होता है श्रगर कोई कोरवा किसी काम 
से बाहर जाता है तो पड़ोसी उसके घर तथा 
परिवार की देख भाल करते हैं । 

कोरवा बस्तियां वहीं बसती हैं जहाँ पानी 
आसानी से मिल सकता हुँ और जहां दुश्मनों से 
बचना atala हो, इसलिये घने जंगलो के बीच 
या पहाड़ों के ढालों पर रहना कोरवा अधिक 
पसन्द करते हैं घर सब एक दूसरे से सटे होते 
हैं, कुछ घर सिफ पेड़ों के पत्तो ale टहनियों से 
बने होते हें । जिनको हालत श्रच्छी होती हैं, वे 
लकड़ी की दीवार बनाकर उस पर मिट्टी लगा 


देते हैं छत या तो घास सें छाते हैं या हाथ से. 


बने खपड़ों से सारा परिवार एक ही Hart में 
सोता है, साथ वाले कमरे में खाने के snp 


तथा भ्रन्य सामग्रियां रहती है, उसके निकट हो 


घिरे हुए श्रोसारे में उनके मवेशी बंधे रहते Eg 
कोरवा लोग बहुत कम HIS पहनते हैं, 
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ग्रधिकतर बच्चे पाँच छः वर्ष तक नंगे न्हते है, 
फिर कुछ वर्षों तक कमर में fum एक लंगोटी 
पहनते हैं, स्त्रियां शरीर का ऊपरी भांग ढककर 
रखती हैं, कोरवा गहनों के शौकीन नहीं हैं । 
ay चूड़ियां, कमर में एक कमरधनी, पेर के 
अंगूठों में बिदुवे ही कोरवा स्त्रियों के श्र'गों को 
सुशोभित करते हैं, गोदना गोदाना ग्रनिवार्य 
समभा जाता है, इसके लिए कोई खास नक्शा 
लोकप्रिय नहीं हैं । 

कोरवा स्त्रियां गर्भ काल में कई निषेधों का 
पालन करती हैं पर उसके लिये कोई zat 
रस्म नहीं हैं, बच्चे के जन्म के बाद श्राठ दिनों 
तक उसका परिवार ga मानता है aaa दिन 
मां और बच्चे को निहलाया जाता है, इसके 
ग्रलावा कोई खास उत्सव नहीं मनाया जाता 
न कोई नृत्य, गीत या भोज ही होता हैं, फिर 
भी बच्चे का जन्म परिवार के लिए हर्ष का 
विषय है, क्योंकि उन लोगों में गर्भपात तथा 
मृत बच्चा पैदा होना बहुत देखा जाता है, 
कोरवा की सामाजिक व्यवस्था में बच्चे की 
शिक्षा का कोई प्रबन्ध नहीं है, uer प्रादिम 
जातियों के समान कोई garag उन के बीच 
नहीं है शिकार के समय बच्चे बड़ों के साथ 
जाते हैं Ale तीर चलाना सीखते हैं, जंगल से 
ही उनकी जीविका चलती है, शिकार करना, 
फल-फूल कन्द चुन कर खाना ही |उतका मुख्य 
पेशा है जो कोरवा श्रन्य जातियों के सम्पर्क में 
प्राये हैं, वे कुछ खेती कर लेते हैं, पर खेती में 
उनका दिल महीं लगता । 

शादी युवा होने पर ही होती है युवक Ae 
युवतियां श्रपनी मर्जी से War जीवन साथी 
चुनते हैं, मां बाप उनकी पसन्द पर ग्रपनी 
स्वीकृति दे देते हैं, इनके बीच वधू-शुल्क्र की 
प्रथा है, पर रकम बहुत कम और साधारण है t 


\ 


uA x» A^ “८ 


कोरवा स्त्रियां meaa पतिपरायणा होती हैं 


वन्ध्यापन के कारण तलाक नहीं होता । 

कोरवा समाज में 'मेयारी' का बड़ा महत्व 
है, ur का प्रथं है-गोत्र, पंचायत यही 
संस्था व्यक्तियों तथा परिवारों के कार्यों पर 
नजर रखती हैं तथा उन के भौतिक और 
ग्राध्यात्मिक कल्याण के लिए जिम्मेवार है। 
“मेयारी संभा' में उस क्षेत्र के सभी स्त्री-पुरुष 
शामिल होते हैं, चोरी मारपीट, दुराचार 
इत्यादि के मामले यहीं लाये जाते हैं कहीं 
wai में गांव का प्रधान इम पंचायत का 
स्थायी सभापति होता है Ale वहां के बड़े-बढ़ों 
की राय से मुकदमों का फसला करता 
कोरवा लोग श्रपनी पंचायत में दूसरी जातियों 
के लोगों को फटकने नहीं देते । afar भ्रपराध 
के लिए gaia की व्यवस्था है। कुछ ATUT 
ऐसे भी हैं, जिनके लिए जाति से बहिष्कार कर 
देने का नियम हैं, जादु-टोना करना एक महान्‌ 
Agua समभा जाता है सामाजिक एकता 
विरोधी काम के लिए भी कठोर दण्ड मिलता 
eu 

कोरवा लोग जादू में बहुत विश्वास करते 
हैं, शकुन-ग्रपशकुन के श्रनेक लक्षण उनके 
बीच विद्यमान हैं। जब पाती नहीं बरसता ती 
गांव के बूढ़े एकत्र हो कर कुळ मन्त्रों का उच्चा 
रण करते हैं, बच्चे तथा युवा पुरुष पहाड़ के 
सिरे पर से चट्टान नीचे लुढ़काते हैं जिनमें 
बादल गरजने का श्राभास होता है उनका 
पुजारी, जिसे an कहते हैं, एक मुर्गी की 
बलि देता है Mt नीचे खड़े जनसमूह पर खून 
का dier देता हैं, उनका विश्‍वास है कि इसके 
बाद पानी अवश्य ही बरसेगा । 

कोरवा लोगों के पुजारी 'चेरी' जाति के हैं 

- (शेष पृथ्ठ २१ पर) 
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'श्रो स्रजभानजी व स्रजभानजी को ५१००) की थैली 


भेंट : हिसार में भव्य कार्यक्रम सम्पन्न 


--एम० go शर्मा-- 


ग्रायेसमाज नागोरी गेट के वाषिकोत्सव के 
ग्रन्तिम दिन आज यहां स्थानीय विधायक श्री 
बल्देव तायल की प्रध्यक्षता में श्रायोजित एक 
विशेष समारोह में सभा प्रधान श्री सूरजभान 
जी का अभूतपूर्व स्वागत किया गया उन्हें सम्मा- 
नार्थ ५१००) की थैली भेंट की गई जो कि 
प्रधान जी ने उप सभा हरियाणा को वेद प्रचार 
हेतु उसी समय प्रदान कर दी । श्री सूरज भान 
जी ग्राज प्रातः दिल्ली से कार द्वारा यहां Tare 
थे, उनके साथ सभा-मन्त्री श्री रामनाथ सहगल, 
उप प्रधान-श्री दरबारी लाल, श्रीमती मोहिनी 
qama तथा श्रीमती कमलेश सहगल भी 
दिल्‍ली से ही गई थी। श्री सूरज भान जी ने 
जसे ही सभा स्थल में प्रवेश किया, gs ध्वनि 
तथा तालियों की गड़गड़ाहट से सारा पंडाल 
गूज उठा । उनका भाषण सुनने के fata 
केवल हिसार से ही अपिल समीपवर्ती नगरों से 
भी भारी संख्या में लोग उपस्थित थे। करताल 
से उपसभा-प्रधान चौ० प्रतापसिह, मन्त्री डा० 
गनेश दास, प्रो० वेदसुमन mr समारोह में 
भाग लेने के लिये पहुंचे थे। | 

. श्री सूरज भान जी ने अपने श्रोजस्वी भाषण 
में हिसारवासियों का हादिक धन्यवाद करते 
हुए कहा कि हरियाणा के इतिहास में हिसार 
का प्रमुख स्थान है देश में चल रही घामिक, 
राजनेतिक, सामाजिक, श्राथिक तथा श्रव्य सभी 
गतिविधियों में हिसार के लोगों का प्रमुख 


स्थान है । हिसार में मुझे जो प्रेम व श्रद्धा मिली 
वह सदा श्रविस्मरणीय रहेगी । 

मैं यहां के लोगों से प्र रणा लेकर जा रहा 
d । प्रधानजी ने ग्रार्यसमाज की वर्तेमान स्थिति 
पर गम्भीर रूप से चिन्ता प्रकट करते हुए कहा 
कि परस्पर विवाद, वेमनस्य, व्यथे के भगडे 
श्रायंसमाज की जड़ों को खोखला करते जा रहे 
हैं, स्वर्ग में महात्मा हंसराज जी व स्वामी 
agaa जी की श्रात्माए तो मिल गई हैं 
लेकिन यहां पर लोगों के दिल ग्रभी नहीं मिले। 
जब्र दोनों पार्टियों में भारी मतभेद होने पर भी 


EN 


बच्छो वाली--श्रनारकली के वीषिकोत्सवों के 


अवसरों पर सभी सदस्य परस्पर उपस्थित . 


होकर श्रार्यसमाज को शक्ति तथा संगठन का 
जो परिचय देते थे उसका उदाहरण मिलना 
आजकल बहुत कठिन है। मैंने महात्मा हंसराज 
जी तथा लाला लाजपत राय जी को निकट से 
देखा है तथा बहुत S रणा प्राप्त की हे । 

श्री सूरज भानजी ने श्रपने सम्मान में दिये 
गये स्वागत भाषण के उत्तर में फारसी के 
शायर द्वारा रचित शेर बोलते हुए कहा कि मैं 
तो उस मिट्टी के ढेले के समान हूं जो कि कुछ 
दिन गुलिस्तां में रहने के कारण सुगन्धमय हो 
गया SIT | लाहौर में जिस जगह रहता था, agi 
एक AT लाजपत राय भवन था ale दुसरी 
MIT महात्मा हंसराज जी का कालेज AT | 
Alo लाजपत राय जी के कर्मठ साथी श्री लख- 


= ७ 0-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Zs 


/ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


5.6 
पत राम के संस्मरण qun हुए कहा--कि 
लखपत राम जी ने डी० Uo fto कालेज जाल: 
न्धर की स्थापना हेतु प्रारम्भ में जो एक लाख 
रुपये का सहयोग दिया, वह न केवल जालन्धर 
के ही प्रपितु समस्त डी० ए० बी० मूवमेंट के 
इतिहास में स्वर्णाक्षरों में श्रंकित रहेगा । प्रधान 
जी ने स्वर्गीय महात्मा upra स्वामी जीको 
श्रद्धांजलि श्रपित करते हुए कहा कि श्रार्यसमाज 
का एक स्तम्भ गिर गया है। स्वाजी जी के 
निधन से जो क्षति हुई है उसकी पूर्ति होना 
निकट भविष्य में कठिन है । 


सभा मन्त्री श्री रामनाथ सहगल ने हिसार- 
वासियों का धन्यवाद करते हुए सभा द्वारा इस 
वर्ष किये बाढ़पीड़ित सहायता कायं, वेद प्रचार 
नये उपदेशकों की नियुक्ति, aA जगत्‌ arar- 
हिक आदि गतिविधियों पर प्रकाश डालते हुए 
महात्मा हंसराज साहित्य विभाग द्वारा नये 
प्रकाशनों के बारे में बताया तथा हिस्ारवासियों 
से प्रादेशिक सभा द्वारा संचालित सभी कार्यो 
में सहयोग देने की श्रोजस्वी ग्रपील की । 


समारोह में वयोवृद्ध नेता sau] रामकृष्ण, 
श्री सहदेव श्रां, श्री जयदेव,श्री देवराज सुधीर 
एडवोकेट, डा० गुलाटी प्रधान भ्रायंसमाज, श्री 
रविदत्त शास्त्री मन्त्री, श्री सुखदेव गन्डोत्रा, 
प्रिसिपल ग्रोवर ग्रादि विशिष्ट ara नेता उप- 
स्थित थे । धन संग्रह हेतु हिसार की स्थानीय 
Slo Uo वी० संस्थाओं ने जो aga सहयोग 
दिया, वह प्रशंसनीय है। गत कई वर्षो सेदो 
पक्षों द्वारा उत्पन्न विवादग्रस्त स्थिति भी प्रधान 
जी के हिसार जाने से समाप्त हो गई तथा 
परस्पर सौम्य वातावरण उत्पन्न हो गया । 
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मजदुर 
UAINE पाठक 
(एक भुक्तभोगी की जुबानी) 
चांदनी चौक (दिल्ली) से सामान खरीदकर 
UF भल्ली वाले के सिर पर रखकर मैं श्रपने 
मकान का रवाना ZAT । इत्तफाक से नई सड़क 
पर मेरी एक दोस्त से भेट हुई श्रौर मैं उनसे 
वात-चीत करने लग गया | दोस्तसे विदा होकर 
जब मैं चला तो मल्ली वाले को न देखकर 
QUT ZATI उसे इधर-उधर देखा, तलाश 
किया मगर वह दिखाई न पड़ा । समझा कि 
माल लेकर चम्पत हो गया। सामान एक दो 
रुपये का न था | ५०, ६० रुपये का था, तीन 
चार घण्टे तक इधर उधर गली कृचे Az 
बाजार में उसकी तलाश में फिरता रहा । 
मगर कहीं उसका पता नहीं लगा faxa 
होकर मैं श्रपना सा मु ह लिए श्रपने मकान को 
चल दिया । रास्ते में ख्याल ग्राया क्रि चलू 
जिस दुकान पर उसके सिर पर सामान var 
था उस पर होता हुआ पुलीस में रिपोर्ट कर 
श्राऊ, वसे सामान मिलने की कोई उम्मीद रह 
नहीं गई थी । मैं दुकान की तरफ जा रहा था 
तो क्‍या देखता हूं कि weet वाला सामान को 
भल्ली में रक्खे हुए घण्टाघर पर बैठा है । उसे 
देखते ही जान में जान ग्रा!ई। मुझे देखते ही 
वह वोला-- 
बाबू जी तुमने मुझे बड़ा परेशान किया है 
घण्टों से खड़ा-खड़ा सुख, गया, इतनी देर में 
बाबू जी मैं ४-६ आने की मजदूरी कर लेता । 


मैंने कहा--मैं भी तुम्हें तलाश करता-क रता 
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परेशान हो गया हूं। मुझे तो सामान मिलने 
की उम्मीद नहीं रह गयी थी | सोच लिया था 
धोखा देकर भाग गया। 
उसने कहा-बावू जी ऐसा करे तो भला 
थोड़े ही होगा | तुम न देखते थे तो ऊपर वाला 
तो देखता है। उसे साथ लेकर घर की तरफ 
चल दिया । ag att था श्रौर d पीछे । रास्ते 
में वह प्याऊ पर पाती पीने के लिये 
ठहर गया, मैं श्रागे बढ़ा चला गया । 
कुछ दूर निकल जाने पर मैंने पीछे 
की तरफ मुड़कर देखा तो प्याऊ के पास उसे 
पेट पकड़े हुए जोर से रोते हुए पाया । मैं फौरन 
उसके पास गया,मालूमहुश्रा कि;खाली पेट पानी 
पी लेने से ददं हो गया था । क्यों कि २-३ दिनों 
से उसके पेट में ma का एक दाना भी नहीं 
पड़ा था, वह भूखा था। इतना भूखा और 
ईमानदार! यह ख्याल श्राते ही मेरा मन उसकी 
तारीफ करने लगा | दर्द बन्द हो जाने पर वह 
उठा ग्रौर मेरे साथ घर पहुँचा । मैंने फौरन 
स्त्री को उसे खोन! खिलाने को कहा। खाना 
उसके सामने रखा गया GIT मैने उस बीच में 
तमाम किस्सा श्रपनी स्त्री को कह सुनाया | 
खाना खा चुकने पर वह रो पड़ा और 
` भ्रपना हाल सुनाने से इन्कार कर दिया | 
हम दोनों के बहुत इसरार पर उसने भ्रपना 
हाल यों बयान किया: 
बाबू जी ! मैं जात का ठाङुरहूं । चार श्रक्षर 
पढ़ा हूं । मैने कभी अच्छे दिन नहीं देखे । मेरा 
एक सौतेला भाई है । मेरे मां बाप जितना मुझे 
प्यार करते थे उतना ही उसे करते थे। उसकी 
शादी हम भाई बहनों में श्राखिरी थी। मां 
बाप मेरे उप भाई के ब्याह में श्रपनी हौस पुरा 
करना चाहते थे। घर में सब कुछ था। उसके 
ब्याह में नाच रंग में पानी की तरह रुपया बहा, 


रंडियों sie भंडुप्रों के पास ७०० रुपये 


पहुँचे थे | 

उस व्याह में हमारे पैर gaz गये । उसके 
वाद हमारे दिन खोटे श्राये । २ भैस मरीं,बढ़िया 
घोड़ी चोरी गयी, नाज में ग्राग लगी । हमारे 
बाप सदमा qala न करसके और चलते: बने | 
उनकी करनी में गांव बिरादरी की रोटीमें रहा 
सहा सब जाता रहा। हम कजंदार बन गये 
भौर कें में हमारा सब कुछ चला गया । बैल 
तक बिक गये, खेती बन्द हो गई, कई-कई दिन 
के फाके होने लगे । मेरे चार बच्चे &, मां है, 
भाई हैं । घर के ८-१० ग्रादमीहैं लाचार होकर 
नौकरी मजदूरी के लिए हम दोनों घर से निकल 
खड़े हुए । मैं यहां श्रा गया। जो कुछ कमा 
पाता हूं घर भेज देता हूं । कभी खाता हूं कभी 
भूखा ही पड़ा रहता हूं। २-३ दिन से मजदूरी 
नहीं मिली थी। 

"E बयान सुनकर हमारे दिलों पर बड़ा 
असर हुआ वह जाने लगा । मैंने स्त्री से कुछ 
इनाम देने को कहा, उसने मजबूरी जाहिर की। 
मैं चुप हो रहा । जब वह कुछ दूर निकल गया, 
मेरी स्त्री ने आकर कहा, उसे बुलाश्नो मेरे पास 
४०) रुपये हैं । मैंने ये रुपये रमेश के यज्ञोपवीत 
की दावत के निमित्त रख छोड़े थे, ये ही उप्ते दे 
दो, गरीब का भला होगा । मैं फौरन लपका 
AT उसे साथ लाकर वे ४०) रुपये उस को देते 
हुए कहा लो यह तुम्हारी ईमानदारी का 
इनाम है। 

इस बात को हुए करीब ६ साल गुजर चुके 
हैं। पिछले कातिक के गंगा स्नान वाले दिन 
चावड़ी बाजार में भ्रचानक एक लोहिया की 
दुकान पर उससे मेरी मुलाकात हुई | उसकी 
पोशाक में और बात-चीत में श्रजीब सलीका 
श्रौर शऊर देखकर में दंग रह गया | पुछा भाई 
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qur खरीद रहे हो | उसने कहा बाबू जी कुछ 
लोहे का सामान खरीद रहा हूं । गांव में मरघट 
में एक टीन डलवा रहा हं । मेह qa में मुर्दा 
जलानेमें मुसीबत होती है मां की लाश जलाने 
में जो मुसीबत हुईथी उसे मेरा दिल ही जानता 
है गांव बिरादरी की रोटी मैंने मुल्तडी रखी, 
उसकी जगह यह काम कर रहा हूं। श्रगले 
साल गांव के कुए को ठीक कराने का इरादा है। 
उसके चारों तरफ TT गट्टा कराना है | 
नहाने और कपड़ा धोने के लिये घाट बनवाने 
हैं । ऊपर छतरी डलवाती है, पक्षी गन्दी चीजें 
लाकर डाल देते हैं बन्दरों के मारे तो नाकों में 
दम है! मेंह वृ द श्रौर गर्मी में पानी भरने 
वालों को भी ग्राराम होगा । ग्रापकी दया से 
श्रव टुकड़ों के लिए मुहताज नहीं हूं । मुसीबत 
तो बड़ी है पर सर्दी-गर्मी के काम भी करने ही 
पड़ते हैं | 

उसकी इस स्कोम को सुनकर मैं दंग रह 
गया और सोचने लगा कि शादी गमी के मनाने 
का इससे अच्छा और कया तरीका हो सकता 
है। यह तो न सिफ aia वालों के लिए ही वरन्‌ 
शहर वालों के लिये भी नकल करने के 
काबिल है। 

पूछा--भाई तुमको ये बातें किसने qur? 
ag बोला बाबू जी ! ये बातें हमें एक बाई जी 
ने बतलाई है। वे हमारे गांव मे ग्राज कल 
रहती हैं, लखनऊ को रहने वाली हें । किसी 
वारिस्टर की छोरी हैं। मैं विदा होकर नई 
सड़क की तरफ जाने लगा वह हाथ जोड़कर 
मेरे सामने खड़ा हो गया | 

कहा-बावू जी, एक वितति है। पूछा 
किसी चीज को जरूरत है ? उप्ते कहा नहीं 
बाबूजी तुम्हारा दिया सब कुछ है। 

पूछा फिर भाई क्या चाहते हो ? उसने 
कहा यह्‌ चाहता हूं कि WI AX बबुझायन जी 


कुए की प्रतिष्ठा में ग्राए' । ग्रगले चैत में होगी । 

इत पर HA कडा देखा जायेगा । उसने हठ 
करते हुए कहा नहीं बावू जी गरीब के घर को 
जरूर पवित्र करे । मुझसे वायदा कराके उसने 
मेरा पिड छोड़ा | 

मेरी स्त्री ale मैं पिछले चेत में उसके 
गांव से लोटे हैं । वह गांव adiz जिले में हैं 
ऐसे भी जिन्हें देखने को तबीयत भी नहीं क रती 

। लेकिन उम कुए को देखकर मन फुल की 

तरह खिल उठता हे, 8 उस गांव से बड़े 
खुश गवार नजारों को याद लेकर लौटा हूँ 
मुझे नजारा कभी नहीं भूल सकता जब जिले 
के बड़े-बड़ेहाकिमों, श्रहलकारों, रईसों, ग्राम 
सुधार के काय कर्त्ताग्नों संकड़ों मर्द श्रौर प्री रतो 
के मजमुए में जो कुए की प्रतिष्ठा में आए हुए 
थे | हम दोनों एक ऊंचे प्लेट फार्म पर खड थे 
हमारा लागा से जान पहचान कराई जा रदो 
थी, वेरिस्टर साहब की लड़की के इस ऐलान 
का तालियों से स्त्रागत हो रहा था कि हमारे 
वे ४०) उस कुए में लगाये गये थे । मेरी स्त्री 
ara aa किये हाथ जोड़े खड़ी थी ग्रौर खुशी 
उसके चेहरे पर खेल रही थी । 


SC EEE re meme eis 

तूफान पाडता का सहायता 

AFA प्रदेश तथा तामिल- 
नाडू के तूफान पीड़ितों की 
सहायताथ श्री gfo देवव्रतः 
aia aitas दिल्ली ने 
४० नई धोतियां लगभग १०००) 
रुपये मूल्य की सावंदेशिक श्राय 
प्रतिनिधि सभा नई दिल्ली को 
तथा इतनी ही मूल्य की ४० नई 
घोतियां ग्रां प्रादेशिक प्रतिनिधि 
सभा मन्दिर मार्ग नई दिल्ली को 
दानं में दीं । 

N 
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मदिरा पान एक घातक व्यसन 


श्री गोविन्द्राम रिटायड मुख्याध्यापक 


ग्राज से लगभग पचास वर्षं qd हमारे देश 
में मदिरा पान का कम रिवाज था, जो पीते भी 
वे चोरी छूपे उस समय देश पराधीन था | 
विदेशी सरकार इस पर प्रतिबन्ध लगाना 
उचित नहीं समझती थी, उस समय के धामिक 
तथा सामाजिक सुधारक उसके विरुद्ध श्रावाज 
उठाते थे । परन्तु उनको आवाज नकार 
खाना में तोती की श्रावाज के समान होती थी । 
पुज्य गांधी तथा श्रन्य शहीदों के प्रयत्नों से 
देश स्वतन्त्र हुआ | निस्सन्देह इसका श्रेय कांग्रेस 
को प्राप्त हुआ । 
स्वतन्त्र भारत के लिए गांधीजी के स्वप्न 
बड़े उच्च थे। वे राम राज्य लाना चाहते थे । 
ग्रतः साधारण जनता भी यही सोचती थी कि 
भारत स्वतन्त्र होने पर स्वगे बनेगा। कांग्रेस 
के सिद्धांत mem धे । इसकी नींव भी उच्च- 
कोटि के राजनीतिश्ञों ने रखी थी । इसके शासन 
काल में देश ने कई दिशाश्रों में उन्नति को। 
परन्तु ag भी सत्य है कि इस शासन के अन्तर्गत 
भारतवासियों में मदिरापान की आशातीत 
वृद्धि हुई । कोई स्थान इससे वचा नहीं हैं। 
ऊपर से लेकर नीचे तक इसका ही श्राधिपत्य 
है । कोई विवाह, शादी, उत्सव, संस्कार, विदाई 
पार्टी, स्वागत पार्टी, प्रीति भोज, शराब की 
बोतल के विना पूर्ण नहीं समझा जाता। इसके 
afafeaa किसी को उपहार में ही बोतल तो 
रिश्वत में भी बोतल | 
प्रायः राजनैतिक नेता तों इसे Wd समभते 
हैं। उनके सम्मान में प्रायोजित जिन पाटियों 
में यह विषपान न हो उनके नाक at चढ़े ही 


रहते है । कांग्रेस शासन काल में जितना इस 
naga वस्तु का प्रयोग इसके wien, quu 
तथा सदस्यों ने किया, wer किसी ने नहीं 


किया | 
"Sur भये कोतवाल तो डर काहे का” 


जब शासक वर्ग ही ऐसा हो तो ये प्रजा क्यों 
वेसी न बनें AAT राजा तथा प्रजा” साधारण 
जनता ने श्रन्धाधुन्ध प्रयोग किया । किसी का 
भय नहीं था किसी राजनेतिक ने इसके विरुद्ध 
ग्रावाज नहीं उठाई । ग्रायंसमाज जेसी संस्थाग्रों 
ने इसका विरोध किया । परन्तु उसकी किसी ने 
नहीं सुनी । श्रब तो सीमा यहां तक पहुंच गथी 
है कि लड़कियां और स्त्रियां भी पीती है। इसके 
aafaa शिक्षा विभाग जो राष्ट्‌ का निर्माण 
करने वाला है भावी सन्तान को तंयार करता 
है, जिसका भ्रध्यापक राष्ट्र निर्माता कहलाता 
है, - जिसमें areal चरित्रवान, सदाचारी 
घामिक तथा सुयोग्य व्यक्तियों की ही प्रावश्य- 
कता होती है, इस भयानक और घातक व्यसन 
से छुटा नहीं है। बल्कि साधारण जनता की 


धारणा है कि sem विभागों से यह विभाग इस ' 


पक्ष में बाजी ले गया है। इस नामुराद व्यसन 
से न उसका कार्यालय छुटा न श्रेणी कक्ष, न 
परीक्षा भवन, न "eH कोई स्थान | Aa तो 
यहां तक भी सुनने में श्राता है कि देखा देखी 


में विद्यार्थी भी पीने लग पड़े हैं। क्‍यों न ऐसा | 


करें उतके शिक्षक जो करते हैं। ऐसी परिस्थिति 
में सिर लज्जा से भुक जाता हैं। जो रक्षक थे 
भक्षक बन गये हैं। भ्रभी-अ्भी नौ अ्रगस्त ग्रंग्रेजी 
टिव्यून में नीचे लिखे शीर्षक से एक सूचना 
छुपी थी :— 
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“चण्डीगढ़ छात्रावासों में बड़े पेमाने पर 
शराबनोशी हो रही है । कोई पूछता तक 
नहीं | इस ग्राधार पर गत दिनों पंजाब 
सरकार के भ्रावकारी मन्त्री श्री हित श्रभिलाषी 
ने समाचार पत्रों में एक बयान दिया था कि 
सरकार ने पंजाब में शराब की नदियां बहा 
री हैं। मैं उन्हें सुखाना चाहता हुं। उस बथान 
का हर जगह पर स्वागत BUT | ईश्वर उन्हें 
शक्ति दें कि उनका स्वप्न qut हो | 


इसके अतिरिक्त भारत के प्रधान मन्त्री 
श्री मोरार जी देसाई भी इसके कट्टर शत्रु हैं। 
उन्होंने १९६५ मं भारत सरकार के भूतपूव 
वित्तमन्त्री के तौर पर दिल्ली की किसी सभा 
में भापण दिया था कि यह बहाना कि जवान 
शराब पीकर ही लड़ सकता है, गलत है । यदि 
पांच ag में शराव पर प्रतिबन्ध नहीं लगा तो 
देश नष्ट हो जायेगा । यह बारह वर्ष qd की 


बात है । AIT तो सोभाग्य से देश को बागडोर . 


ही उनके पवित्र हाथों में है। ईश्वर उन्हें शक्ति 
प्रदान करें जिससे d भ्रपने मनोरथ d 
सफल हों i 

“एक बुराई को छुपाने के लिए सौ बहाने 
करने पड़ते Fl श्राज प्राय: यह कहा जाता है 
कि प्राचीन art लोग भी सोमरस नामक 
मदिरा पीते थे। उन्हें इतना भी ज्ञान नहीं कि 
वह एक प्रकार का सात्विक जड़ी बूटियों का 
रस था। फिर कहते हैं कि इसके प्रयोग से 
स्वास्थ्य बनता है । परन्तु dub डाक्टरोंकी राय 


= है कि ug व्यसन जितना स्वास्थ्य को fangar 


है, wea वस्तु नहीं बिगाइती । इसके प्रयोग 
से ग्राज नाना प्रकार की विचित्र और भयानक 
बीमारियां शरीर में उत्पन्न हो रही हैं। 


Aaa तो चाय को भी नशीला पेय 


मानता है। यह भी स्वास्थ्यके लिए हानिकारक 

। स्वामी ग्रामानन्दजी ने उस पर कई पुस्तकं 
fadt fi परन्तु क्या कहें सीमा का उल्लंघन 
हा रहा है । श्रार्यंसमाज के कर्णधार नाक की 
नथ (श्राभूषण) को बचाना चाहते हें । qup 
यहा ता नाक ही रहती प्रतीत नहीं होती । 
एसा दशा में ईश्वर ही रक्षक है। 

्रन्त में मैं शिक्षा-विभाग के चरित्रवान्‌ 
सदाचारी तथा सुयोग्य शिक्षाश्यास्त्रियो, मान्य 
श्रविकारियों तथा नेताध्रोंसे fated करताहूंकि 
व इस भयानक घातक व्यसनके विरुद्ध गम्भी रता 
पूवक विचार करें ale इसका समलोन्मलन 
करं शिक्षा विभाग को पवित्र करें ताकि 
पूववत्‌ "TEE, दयानन्द, लाजपत तथा श्रद्धानन्द 
aa शिष्य तेयार हों । यदि समय पर इलाज 
हो गया तो कुछ कह नहीं सकते । wear सभी 
ग्रालोचनात्मक श्रावाज देंगे: 


‘ma पछताये क्या होत है जब चिड़ियां चुग 
गयी खेत ? इसके श्रतिरिक्त मेरा नम्र निवेदन 
केन्द्रीय सदाचारी तथा सात्विक नेताग्रों से 
alt हिमाचल प्रदेश के मुख्यमन्त्री से भी है कि 
राष्ट्र की नौका को यत्न पूर्वक बचाया जाये। 
यदि यह्‌ रक्षा "3 न हुई तो फिर नहीं होगी i 
AIT सारे का सारा ग्रावा, खराब हो चुका है । 
उदू के कवि के श्रनुसार :— 


दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से । 
इस घर को ग्राग लग गई घर के चिराग से ॥ 


सेवक श्रायंसमाज का साधारण-सा सेवक है 
इसके श्रतिरिक्त ux कुछ नहीं कह सकता कि 
परिस्थितियां तो वस से बाहर हो गयी हैं 
ईश्वर रक्षा करे तो \कुछ बन सकता है, 
अन्यथा नहीं | 
* 


À x 
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हरिजनों के मसीहा स्वामी श्रद्धानन्द 


स्वामी श्रद्धानन्द समय की चुनौतियों के 
जबर्दस्त जवाब थे | वे दूसरों के बनाये रास्ते 
qx चलना नहीं जानते थे किन्तु अपने बनाये 
रास्ते पर दुनिया को चलाते थे। समय श्रौर 
परिस्थितियों के कारण वे जिस कार्य की आव 
इयकता श्रनुभव करते तभी उस कार्य को 
आरम्भ करते ALT सफल नेतृत्व करके उसे पार 
लगाते । स्वामी जी ने जब समभा कि शर्य 
समाज के प्रचार की श्रावश्‍्यकता है तो डटकर 
ग्राय॑समाज का प्रचार किया और उसी में अपना 
aded होम दिया । जीवन पर्यन्त वे श्रायेसमाज 
के प्रथम श्रेणी के नेता रहे । जब उन्होंने समभा 
कि wa fergul के संगठित होने में ही देश का 
कल्याण है तो उन्होंने हिन्दु-संगठन का काम 
किया और देश में हिन्दू महासभा को स्थापना 
मालवीयजी, alo लाजपतराय तथा भाई 
परमानन्द जी श्रादि के सहयोग से कर डाली । 
स्वामी जी ने जब देश ml AA जों को दासता से 
मुक्‍त कराने के लिए श्रान्दोलन करना श्रेयस्कर 
समझा तो महात्वा गांधी के साथ मिलकर 
देश की स्वतन्त्रता के लिए भरपूर प्रयत्न किया । 
स्वामी जी को कांग्रेस की मुस्लिम तुष्टीकरण 
की नीति.पसन्द न हुई तो तत्काल - ही कांग्रेस 
को छोड़ बाहिर ग्रा गये । उन्होंने जब समभा 
कि लड़कियों को ईसाइथों के स्कूलों में शिक्षा 
दिलाना भ्रच्छा नहीं तो झट जालन्धर मे लड़- 
कियों के लिए एक कन्या महाविद्यालय खुलवा 
दिया । उन्होंने जब यह, अनुभव किया कि देश 


के बच्चों की शिक्षा बा लिए कोई ऐसा faai- 


लय होना चाहिए जमे बच्चे भारतीय संस्कृति 


` A 
— WW शास्त्रा 

ग्रीर सभ्यता के वातावरण में पलकर राष्ट्रीय 
शिक्षा ग्रहण कर सके तो उन्होंने हरिद्वार के 
digg जंगल में सन्‌ १६०२ में कांगड़ी ग्राम में 
गुरुकुल की स्थापना करदी जो aa विश्वविद्या- 
लय के रूप में देश का विख्यात उच्च-कोटि का 
शिक्षा संथान है । स्वामी श्रद्धानन्द जी के मन 
में जब विचार गाया कि ईसाइयों atx मुसल- 
मानों के षड्यन्त्रों से हिन्दू, मुसलमान ate 
ईसाई बनते जा रहे हैं तो उन्होंने शुद्धि का 
ग्रान्दोल । छेड़ दिया जिससे कि अपने धर्म को 
छोड़कर गलत मार्ग पर जाने वाले बंधु फिर 
अजने मार्ग पर आने लगे श्रौर हिन्दुः्रों की जन- 
संख्या की घटोतरी रुकने लगी । स्वामी जी को 
जहां भी जनता पर दुःख या आपत्ति ग्राती 
दिखाई देती तभी सहायता के लिए वहीं पहुंच 
जाते | केरल में मोपलाग्रों का विद्रोह gar तो 
उसे शान्त करने पहुंच गये, गढ़वाल में ब्रकाल 
पड़ा तो गुरुकुल के छात्रों को साथ लेकर वहां 
की जनता की सहायता करने पहुंच गये । जब 
महात्मा गांधी जी दक्षिण ग्रफ्रोका में सत्याग्रह 
कर रहे थे तो उनकी सहायता के लिए स्वामी 
जी ने गुरुकुल के छात्रों से मजदूरी कराकर 
डेढ़ हजार रुपया गांधी जी के पास भेजा । 
गढ़वाल में हरिजतों mx सवर्णो का डोला- 
पालकी का विवाद fest तो स्वामी जी कट 


उसे सुलझाने चले गये । जब उन्होंने देखा कि 
सिक्खों के -साथ श्रन्याय हो रहा है तो गुरु के: 


बाग सत्याग्रह का नेतृत्व कर जेल काटी । 


एक समय था जब स्वामी श्री श्रद्धानन्द जी 
ते श्रनुभव किया fafaga atx माली, ,सैती, 
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तेली, लुहार, नाई, धोबी, गड़रिये प्रौर कहार 
ufa जाति तथा ग्रादिम-जनजाति के हरिजन 
बालकों की उच्च शिक्षा का कोई प्रबन्ध नहीं है 
तो उन्होंने श्रपने गुरुकुल कांगड़ी में समान वस्त्र 
समान खान-पान श्रौर समान शिक्षा हारा विना 
किसी भेद भाव के उन बच्चों को शिक्षित कर 
वेदों का विद्वान्‌ श्रौर समाज का सुधारक 
बनाया, जो ब्राह्मण जाति के विद्वानों के समान 
ही संसार में पूजनीय हुए श्रौर समाज के गगन 
E दैदीप्यमान होकर चमके श्रौर चमक रहे हें । 

स्वामीजी के हृदय में agaid उद्धार के लिए 
तड़प थी । सन्‌ १६१६ में श्रमृतसर कांग्रेस के 
्रधिवेशनं में अपने स्वागताध्यक्ष पद से दिये गये 
भाषण में aga के सम्बन्ध में उन्होंने श्रपने 
विचार इस प्रकार प्रकट किये थे कि “मैं श्राप 
बहिनों और भाइयों से एक याचना करूंगा कि 
इस पवित्र जातीय मन्दिर में बेठे हुए श्रपने 
हृदय को मातृभूमि के प्रेम जल से शुद्ध करके 
प्रतिज्ञा करो कि ग्राज से वे साढ़े छः करोड़ 
हमारे लिए sga नहीं रहे बल्कि हमारे बहिन 
और भाई हैं। उनकी पुत्रियां और उनके पुत्र 
हमारी पाठशालायरों में पढ़ेगे। उनके गृहस्थ 
नर-नारी हमारी समाजों में सम्मिलित होगे । 
हमारे स्वतन्त्रता प्राप्ति के युद्ध में वे हमारे 
m से कन्धा जोड़ेंगे और हम सब एक दूसरे 
का हाथ पकड़े हुए ही AIA जातीय उद्देश्य को 
पूरा करेंगे । हे देवियों ग्रोर सज्जन पुरुषो-मुभे 
aala दो कि परमेश्वर को कृपा से मेरा यह 
स्वप्न पुरा हो ।” ये थे स्वामीजी के हूरिजतों के 
सम्बन्ध में उद्गार इनसे ही प्रेरणा प्राप्त कर 
महात्मा गांधी ने हरिजनों के उद्धार का arat- 
लन अपनाया था। सन्‌ १९२४ में मद्रास में 
भाषण देते हुए श्रापने बड़ी ममंस्पर्शी चेतावनी 
देते हुए कहा था कि यदि आपने MRA कहे 


जाने वाले भाइयों के उद्धार की प्रोर विशेष 
ध्यान न दिया तो मैं ग्रापक्ो सचेत करता हूं 
कि वह दिन दूर नहीं नब श्रापके वे दलित भाई 
जिन्हें श्राप पंचम कहते हैं, ग्रापसे सब तरह का 
सम्बन्ध तोड़ देगे। या तो सब के सब दूसरे 
सम्प्रदायों में चले जायेगे प्रथवा श्रपनी जाति 
ही प्रलग बना लगे । मैं स्वयं कमजोर, रोगी 
Mt वृद्ध होता gat भी सारे देश में qu 
जाऊंगा, दलित भाइयों का संगठन कलूंगा श्रौर 
उनको कहूंगा कि वे हर एक ब्राह्माण श्रथवा 
AARIN को स्पश करके dur हीं प्रष्ट कर दें 
जेसा कि श्राप उनको मानते हैं । 

. स्वामी श्रद्धानन्द जी महाराज पूरी शक्ति 
के साथ कांग्र स में कार्यं करते थे और श्रग्रिम 
पंक्ति के नेता थे । कांग्र स का कार्य करते-करते 
उन्होंने aqi zz धारणा बनाली थी कि 
ग्रस्पृश्यता निवारण के विना देश का उद्धार 
सम्भव नहीं है । इसीलिये उन्होंने सन्‌ १९२. में 
कांग्रेस के महामन्त्री Ge मोतीलाल नेहरू को 
अपना कांग्रेस की सदस्यता से त्याग-पत्र भेजते 
हुए स्पष्ट लिक्षा था कि मैंने श्रमृतसर श्रौर 
मियांवाली जेलों में यह aqua हिया है कि 
जब तक चरित्रगठन श्रोर अस्पृश्यता निवारण 
द्वारा राष्ट्रीय एकता स्थापित नहीं हो जाती 
तक तक कांग्रेस श्रथवा उस सरीखी राजनीतिक 
संस्थाएं कुछ भी नहीं कर सकेगी । श्रब मैं 
aqi पूरी शक्ति इस काय में ही लगाना 
चाहता हूं । इतलिये श्राप मेरा त्याग पत्र स्वी- 
कार करें । 

कांग्र स से त्याग-पत्र देने के बाद स्वामी जी 

अगले वर्ष कांग्रेस के अहमदाबाद अधिवेशन में 
सम्मिलित नहीं हुए T दिल्‍ली से ही महात्मा 
गांधी को तार d ba प्रस्ताव भेजा कि-- 


कृपा करके श्रखिल भार य कांग्रेस कमेटी के 


0 ७-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, S = 


ERNMNMMNMEDE——————— MR 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
$ १३० सेवाश्रम मासिक 
AAARARRRARARNNIRIRRARNANNRNNRIRRSNIPINPIISPInI ISP LILLPLI ILLS L LIS LLL SSIS SSS 


हिन्दू सभासदों को, जो नौकर रख सकते हैं 


` यह कहां जाये कि वे श्रपनी व्यक्तिगत सेवाश्रों 


के लिये जो नौकर रखें उतमें एक नोकर श्रवश्य 
aga कहलाने वाले वर्गो में से ही हो । 

ईसाई श्रौर मुसलमानों द्वारा Gradi को 
पथभ्रष्ट करके भ्रपने धर्म में मिलाने का स्वामी 
जी विरोध करते थे। स्वामी जीने कहा था 
कि-मुसलमान नेताश्रों ने एक स्वर्ण अवसर 
समभा और हिन्दू श्रछूतों को इस्लाम में 
दीक्षित करने का एक आयोजन प्रारम्भ कर 
दिया । मेरे लिये तो श्रस्पुश्यता के ग्रभिशाप को 
उखाड़ फंकना, भारतीय राष्ट्रीयता की सुरक्षा 


` के लिये एक श्रावश्यक शते है। ईसाई x 


मुसलमानों द्वारा श्रछ्ुतों को अपने-श्रपने धर्मे में 
“प्रविष्ट करने का जब श्रार्यसमाज मुकाबला 
करके उन्हें पुनः शुद्ध करके वेदिक धर्म में लाने 
लगा तो स्वामी जी ने इस पर ग्रपनी प्रसन्नता 
व्यक्त करते हुए कहा था कि - ईसाई मिशन ने, 
दुराग्रही हिन्दुश्रों द्वारा पीड़ित aga वर्ग को 
पाल के धमं में परिवर्तित करने का विचार 
किया । चमार घेड़, डोम और पासी हजारों की 
- संख्या में ईसाइयत को ग्रपनाने लगे। तब इस 
समस्या को समझ श्रायसमाज ने इन पथ-भ्रष्ट 
लोगों को इनके पथ पर लाना शुरु किया प्रोर 
समाजियों ने लोगों को प्रश्रय श्रौर AAT देना, 
अपने धर्म को छोड़कर जाने वाले दलितों को 
शुद्ध करना श्रारम्भ कर दिया। इसी सम्बन्ध 
में प्रापने यह भी कहा कि दिल्ली तथा उसके 
ग्रास-पास श्रार्यसमाज उन AEA! को पुन: हिन्दू 
धमं में ले ग्राया जो केवल नाममात्र के ईसाई 
थे । हजारों घानकों,चमारों, रेगड़ों ग्रोर भंगियों 


तक को भविष्य में BU {यों के होने वाले भ्राक- : 


मणों से बचा लिया v 
स्वामी जी F 1 किये गये हरिजतों के 


उद्धार के कार्य की प्रायः सभी नेता सराहना 
करते थे | महात्मा गांधी जी ने तो इन्हीं के 
विचारों से प्रेरणा लेकर हरिजनों के उद्धार का 
कार्य ग्रपनाया | स्वामी जी MATA को देश के 
लिये श्रभिशाप मानते थे । वे कहते थे कि 
हिन्दुओं में प्रचलित ग्रस्पृश्यता का श्रभिशाप 
उनके सम्मान पर एक बट्टा है श्रौर उनके पाप 
का दुष्परिणाम सम्पूर्ण भारतीय राष्ट्र भुगत 
रहा है। जब कभी हमारे राजनीतिक नेता 
स्वराज्य की मांग करते हैं तो उनके सामने 
उनके पापों को रखकर उनका मुह बन्द कर 
दिया जाता है । जो लोग श्रपने ही समाज के 
एक तिहाई लोगों को गुलाम बनाये हुए हों, 
उन्हें पेरों तले कुचल रहे हों, उन्हें विदेशियों 
द्वारा किये गये ग्रत्याचारों के विरुद्ध शिकायत 
करने का कोई श्रधिकार नहीं । 


श्री सी umo uz s ने स्वामी जी को 
अपनी श्रद्धांजलि afta करते हुए कहा था कि 
इस जीवन में ऐसे बहुत कम व्यक्ति हैं, जिन्हें मैं 
इतना प्यार करता हुं जितना स्वामी श्रद्धानन्द 
जी को करता था | हमारी स्वच्छ निर्मल तथा 
प्रगाढ़ मंत्री में कदाचित्‌ ही धुन्धलापन श्राया 
हो । उनके चरित्र की ही महत्ता थी जिसने इन 
के प्रति मेरे प्रेम को सच्चा प्रौर गहरा बनाया 
था । यह जानकर मैं बहुत प्रसन्न होता था कि 
स्वामी जी भी मुझ से प्रेम करते हैं । श्राज मैं 
२० वषं qd के उस दिन की श्रोर Ata उठा 
कर देखता हूं, जब मैंने पहले पहल महात्मा 
गांधी से गुरुकुल हुरिद्वारके उस तपस्वी महात्मा 
मुन्शी राम जी के सम्बन्ध में बातचीत कीं थी। 
महात्मा गांधी उस समय की प्रतीक्षा में थे जब 
वे गुरुकुल को देखने का प्रसन्नतादायक Hau 
प्राप्त करेंगे । 


इस श्रवसर पर मैं जो सन्देश देना चाहता 
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हं, मुझे राशा है कि यह सन्देश प्रत्येक श्रार्य- 
समाज के प्रत्येक सदस्य प्रौर उसके द्वारा दोष 
भारत तक व समुद्र पार समस्त भारतवासियों 
तक पहुंचेगा । मेरा सन्देश यह है कि स्वामी 
श्रद्धानन्द एक भ्रत्यन्त स्निग्ध श्रोर उदार हृदय 
रखते थे। जब कभी गरीत्रों, दुःखियों श्रोर 
दलितों के नाम पर उनके हृदय को ग्रपीलकी 
जाती थी तो वह atta उनके लिये श्रपरिहायं 
gat करती थी । इस लिये जब-जब बलिदान 
E- आये तब-तब उनके सच्चे प्रेमियों का 
ध्यान गरीबों की श्रोर जिन्हें वे प्यार करते थे 
जाना चाहिए और उत गरीबों को भी पर- 
मात्मा समझना चाहिये । 


श्रीमती उमा नेहरू ने स्वामी जी को 
श्रद्धांजलि श्रपित करते हुए कहा था कि- जब 
मैं स्वामीजी के जीवन का,उनके उत्तम विचारों 
का, उनके भाव एवं सेवाका ख्याल करती हूं तो 
ऐसा मालूम देता है कि ag श्राज भी जीवित 
हैं। यद्यपि शरीर नहीं, लेकिन भारत में उनकी 
ग्रात्मा पूर्णतः नजर प्राती है। 


वह हरिजनों की उमड़ती लहरों, वह 
afat का खुलवाना, वह गली-गली में भग- 
वान की कथाध्रों का होना, उन कथा्रों में 
हरिजनों का सम्मिलित होना, मन्दिरों में ga- 
हस कर जाना श्रौर हाथ बांधकर भगवान के 
सामने खड़े होकर यह शिकवा करना, भगवन! 


“क्‍या पाप हम से हुए हैं, क्या हम तुम्हारे जीव 


नहीं, क्या हम इतने दरिद्र थे, जो हम से तुम 
fad बेठे थे । घ्राज इतने WW बाद तुमने दर्शन 
दिये ? 

वे सारे zug miei के सामने से गुजरते हैं 
तो एक बार स्वामी जी की शिक्षा का उपदेश 


स्मरण हो श्राता है। स्वामी जी का एकमात्र” 
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सन्देश यही है कि हम हरिजनों को इन्सान 
समभकर उनका सुधार करें, जाति-भेद को 
मिटाने की कोशिश करें, आपस में प्रेम व 
एकता के भाव पदा करें Me श्रन्त में सारी 
शक्ति को मिलाकर देश की सेवा में लगा दें । 
यही उनका उपदेश है श्रीर यही उनकी ग्रात्मा 
चारों कोनों से कह रही है । 

स्वामी जी के सम्पूर्ण जीवन पर दृष्टि डाल 
कर यदि देखें तो यही स्पष्ट जान पड़ेगा कि 
स्वामी श्रद्धानन्द हरिजनों के मसीहा थे । उन 
के उद्धार के लिये ae उनको समाज में बरा- 
बरी का स्थान दिलाने के लिये उन्होंने aqar 
सारा जीवन लगा दिया । 


—— 


(पृष्ठ ११ का शेष) 

गांव के देवी देवताश्रों की पूजा यही करते हैं, 
गांव के लिए नया स्थान चुनने के लिए तथा 
नए घर के बनाने के समय वंगाका रहना 
श्रावश्यक है, प्रत्येक बीमारी के लिए एक देवी 
की पूजा होती है प्रत्येक कोरवा घर में पितरों 
की पूजा के लिए स्थान बना होता है, त्यौहारों 
में करमा मुख्य है, दूसरा त्योहार “गोराह' 
qur है जिसमें घर-घर मवेशियों की पुजा होती 
& 

कोरवा जाति की समस्याग्रों का श्रध्ययन 
बहुत जरूरी है। उसके उपरांत उनके लिए 
विकास योजनाएं बनाई जायेंगी जिससे उनका 
सर्वा गीण कल्या N सके m इनका पिछड़ा- 
पन दूर हो +- \ 


"(ar 
~ अ. 


४-१२-७७ से साभार) 


|. चजनदार नहीं, क्योंकि मांस में पोषक द्रव्यों की 


` और ब्रह्म साथ LA हुँ 
O सुधिर भ्रोर मांस मत GIF हस का अर्थात्‌ नई संहिता में उल्लेख है कि मांस के लिए ईश्वर 


= 


` प्राण का घात न करे, संबको करिबा गोत की इस सुन्दर सृष्टि को नष्ट मतः करो । ईश्‍वर 
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मांस खाने से केसर होता है! 
-5स्वामी खुशालनाथ 


वेज्ञानिक सर्वेक्षण से यह सत्य सिद्ध हो श्रपने गोत्र का समो वे कहते हैं--भपने 
चुका है कि मांसाहार केसर का कारण होता है, पुत्रों को देखो eh सबको su पुत्र जैसा 
मांस खाने से कई प्रकार के रोग उत्पन्न होते हे, समभो -- 
उनमें कँसर, ग्रांतों में सूजन, स्नायुमण्डल को जव क्या हतिए दे uis ur, मारिले पंच भू 


'+ IPD IDI 


खराबी प्रमुख हं । ये रोग चू कि एक दम नहीं बाया | 
होते प्रतः मांसाहारी व्यक्ति मांसाहार से एक चरे धारी सुधी बाड़ी, जोग का मुल है दया 
दम परहेज नहीं करता। उसे विश्वास नहीं EE 
होता कि मांस खाने से वास्तव में उपरोक्त रोग कथंत गोरष मुकति ले मानवा मारिले रे मन 
होते हैं, परन्तु जब ये रोग उसके गले पड़ जाते द्रोही । 


हैं, तो वह पछतावा करता है,-क्या ही उत्तम जाके वप  बरप मांस नहीं लोही । 
होता यदि मैं पहले ही धर्म ग्रन्थों एवं वेज्ञानिकों 
की बात मान लेता तो AIT मुझे मांसाहार के 
कारण कैसर, श्रांतों की खराबी, एवं स्नायु- 
मण्डलीय रोगों का शिकार न होता पड़ता, पर 
ga पछताए होत क्या, जब चिड़िया aT गई 
खेत | 

मांस से शक्ति प्राप्त होती है-यह तर्क भी 


हारियों का कच्चा चिट्ठा ही खोल दिया है- 
मांस खरीदते समय मनुष्य छिप छिप कर मांस- 
विक्रय स्थान पर जाता है, उसे छिपाकर घर 
ले जाता है, छिपाकर पकाता है aie छिपकर 
ही खाता है । श्राखर ऐसा क्यों ? प्रश्‍न उठना 
श्रति स्वाभाविक है क्योंकि मांस भक्षण मनुष्य 
उतनी मात्रा नहीं होती जितनी अन्यों में होती ग Sunes मा तानल बह 
है। यो० do mre में एक प्रसंग है कि ज्वाला इसमें कक Does कता है। सु 
देवी द्वारा भोजन का निमस्त्रण देने पर नाथ वश्व में प्रचलित किसी भी धर्म में मांसा- 
योगी श्री गोरक्षनाथ जी ने प्रस्वीकार कर हार की ग्रनुमति नहीं दी गई है। मुसलमानों 


दिया भ्रौर कहा कि ऐसी दशा में श्रापका के धर्म ग्रन्थ कुरान 'सुराइज्ज' ग्रायत ३६ में 


मोजन जो मांस मदिरा से विरेहित नहीं हैं हम E है--“खुदा तक न तो z प्राणियों 3 
ग्रहण करलें तो हमारी क्रमशः कायिक आर | मांस ही पहुंचता है न खून, जिन्हें तुम कुर्बानी 
मानसिक दोनों प्रकार की शुद्धि जाती रहे! के नाम से मारते हो। उस तक तो तुम्हारी 
नाथयोगी श्री गोरक्षनाथ जी कहते à— जीव (परहेजगारी (श्रहिसाब्रत) ही पहुंचती st" 
लिए वध करके... ईसाइयों की धामिक पुस्तक बाईविल की 


A $ 
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धर्मासाठी मरावें । मरोनी प्रवध्यांसि मराव। 
मारिता मारिता ध्यावें । राज्य Gnd ॥ 

“अपने धर्म के लिये प्राण दो । wat वर्म के लिए agai का वध करो- चाहे तुम प्राण 
ही क्‍यों न छोड़ रहे हो । इसी प्रकार युद्ध करो श्रौर वध करो तथा अपने राज्य की स्थापना 
करो ।” 2 — At समर्थ स्वामी रामदास 

सूरा सोही जानिए जो लड़े दीन के हेत। 
पुरजा पुरजा कट मरे तबहुं न छोड़े खेत ।। 

--दशमेश गुरु गोविन्दसिह जी महाराज 
देह माए मोहे वर हहो | गोघात का दुःख जगत से मिटाऊ। 
सनमुख युद्ध में तुरुकुल को मार खपाऊं | सकत जगत में खातसा पंथ भागे 
जागे धर्म हिन्दू--भाजे भंड सारा ॥ 

— दशमेश गुरु गोविन्दर्सिह जी महाराज 
तुम सुनो fasta ढिग तुकेसु श्रवेत्त ZATIAN । 
इक पीर हमारा fgg भारा भाई चारा तक पावो ॥ 
हैं तेगवहादुर जगत उजागर ता AAT JÈ करो। 
तिस पीछे तंब ही हम, फिर सब ही बन है qus भरो ॥ _ 

“पंथ प्रकाश 

तिन ते सुन श्री तेगबहादुर। धर्म निबाहून विपे बहादुर । 
उत्तर मनयों धर्म हम हिन्दु । ale प्रिय को किमको निकन्दु ॥ 


ur rg um R >सूर्य प्रकाश ८ 

“शिवाजी चे मनांत श्राते, जे श्रावण हिन्दु, 

सर्व दक्षिण देश यवनानी पदाक्रान्त केता, 

क्षेत्रास पीड़ाकेती, हिन्द्र धर्म बुडविता, प्राण ही देऊन धर्म wz, 

ग्रापते पराक्रमे नदीन दौलत संपादू ते श्रत्न भज ॥” 

अर्थात्‌ शिवाजी ने श्रपने हृदय में ही यह विचार तमित किया कि हम हिन्दू हैं atx 

सम्पूर्ण दक्षिणावत्तं यवनदल द्वारा पदाक्रान्त किया जा चुका है । हमारे तीर्थस्थान अ्रपमानित हो 
रहे हैं। किन्तु घर्म रसातल को जा रहा है। हम प्राण देकर भी इस पावन धर्म को सुरक्षित 
रखेंगे । इतना ही नहीं ग्रपितु श्रपने प्रयास से ही हम नवीन राज्य की स्थापना करेंगे और धन 
सम्पत्ति का श्रजेन कर श्रन्न ग्रहण करेंगे । — शिवछत्रपति चें चरित्र 

° ६५ A 

qalal Are हलवाई करावा वाला 

प्रधान कार्यालय:--१5५, बालकेश्‍वर रोड, तीन बत्ती, बम्बई-४००००६ 
स्थापना:--१८९६ शाखाए : — 
१. जवेरी बाजार, २. ग्रान्ट रोड, ३. कोलावा, ४. दादर टी० Tho, ५. वरती नाका, 
६. सायन THA, ७. ठाकुर द्वार, ८. ग्रकत्रर अली फोर्ट, ९. सूर्योदय ae यु चचेगेट, १०. घाट- 
कोपर, ११. लिकिंग रोड बान्दरा, १२. रेलवे स्टेशन के सामने सांटाक्र ज TRA | 
कारखाना :— 4 
चन्दू भवन, ग्रान्ट, रोड, बम्बई-2००००७ ^ 
तद , तरत ORIS ® j 
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qada सर्वत्र समं uxafa योऽन । 
सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः ॥ 


One who sees, by comparing with his own soul 
the equality of all beings in happiness or in suffering 
is a perfect yogi . 

—Shrimad Bhagvadgita 6:32 
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.. १२. SRA श्रापके उत्तर हमारे | a 


जन-जन के AART और घर-घर के वेदिकीकरण से ही 
आयसमाजोदय, और ग्रायेसमाजोदय से ही भारतोदय, और भारतोद 
से ही विश्वोदय सम्भव है । —¥o 
विषय-अनक्रमणिका 


मेरा सोता देश जगादे 
युवा आक्रोश 
इतिहास के स्वणिम 

. पुष्ठों पर श्री प्रशोक कुमार भारद्वाज 

४. बापू ˆ" तीन कविताएं » भवानी प्रासद मिश्र 

५, जीवन में मानव-मूल्यों का महत्व ,, सच्चिदागन्द वात्स्यायन 
नभाट 
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श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुर 2 
सम्पादकीय 
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» रामशरण जोशी 
„ मदुर शास्त्री 
उच्च रक्तचाप क्यों होता है ? „ जानकी शरण ब्रग्रवाल 
दिल्ली का ऐतिहासिक बाजार cy, अशोक कुमार भारद्वाज 
१०. रसिया फागुन श्रायो Ha गाई 
११. आत्म निरीक्षण की श्रावश्यकता , ` 


भूख के शिकार ये ग्रादिवासी 


22 


EJ 


seh दयानन्द लैवाश्रम संर 


संवाश्रम m fee aedi F E “पाछकों-सेनिवेदन 


को अपील 


भारत के बनवासी, ग्रादिवासी एवं पिछडे 
वर्गों के सामाजिक नेतिक एवं श्राथिक उत्थानाथे 
प्रावश्यक क्षेत्रों में यथाशक्ति सेवाश्रम केन्द्र 
स्थापित किये जा रहे हैं जिनके areata स्कूल 
छात्रावास, श्रोषधालय तथा लघु कुटीर उद्योग 
की योजनाएं क्रियान्वित हैं । 
उपरोक्त योजनाप्रों को मूर्तरूप देने एवं 
इनके संचालन के लिये लाखों रुपयों को श्राव 
इयकता है । उपरोक्त ant के उत्थान में पनी 
रुचि रखते हों तो प्रपना पुनीत सहयोग 
दवाइयां, वस्त्र एवं घन श्रादि निम्न पते पर 
प्रविलम्ब भिजवायें | 
प्राप agar सहयोग संघ के मुख-पत्र सेवा- 
श्रम (मासिक) में agar विज्ञापन देकर तथा 
संघ के श्राजीवन सदस्य बनकर भी दे सकते 
हैं। सघ का भ्राजीवन सदस्यता-शुल्क्र केवल 
५००) भात्र हैं संघ ने केवल १००० हजार 
सदस्य बनाने का निश्‍चय fear i 


ओम्प्रकाश पुरुषार्थी महामन्त्री 
afaa भारतीय दयानन्द सेवाश्रम संघ, 
महषि दयानन्द भवन, रामलीला RATA, 
नई दिल्ली-२ 


केवल ५) भेजकर 
वषभर F 


| 
| 


श्रीमन्नमस्ते, 

आप 'सेवाश्रम' मासिक पत्रिका के सम्मा- 
नित ग्राहक हैं । इस प्रकार आप भो भारत के 
प्रादिवासी वनवायी एवं पिछडे वर्गो के faar- 
fadi की समस्था्रों को दूर करने में सहयोगी 
हैं । पत्रिका की प्रशंसा के पत्र श्राप लोगों की 


१ se से समय-प्तमय पर प्राप्त होते रहते हैं | 


एतदर्थ हादिक धन्यवाद | 

श्राप इस पत्रिका के महत्व को श्रनुभव करते 
हैं यह हमारे लिए परम हर्ष का विषय है ' आप 
से निवेदन है. कि पत्रिका को भारतीय जन 
मानस में श्रौर श्रधिक लोक प्रिय बनाने व 
gare रूप से चलाने के दृष्टिकोण से केवल 

) वाषिक शुल्क निर्धारित किया गया है जो 

कि पत्रिका के लागत मूल्य से भी कम है। 

पत्रिका ar ariaa सदस्यता शुल्क 
२००) है l 

ur अनुरोध है कि mq सेवाश्रम के 
ग्राहक बन कर विद्वानों, लेखकों, कवियों एवं 
साहित्यकारों की लेखनी का रसास्वादन करें । 


अशोक कुमार भारद्वाज 
साहित्य-सम्पादक 


बिज्ञापन दरः- 


अन्तिम कवर पृष्ठ ५००) 
द्वितीय व तृतीय पृष्ठ ३००) 
अन्दर का पूरा पृष्ठ २००) 
अन्दर का आधा पृष्ठ १००) 


अन्दर का चोथाई पृष्ठ 


प्रतिरंग की अतिरिक्त छपाई के लिए २५) 
प्रतिशत श्रतिरिक्त, रंगीन पृष्ठ के 
लिए २५) प्रतिशत अलग । 
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के 
[r- ODEO EYEE 
OEE ME LEAL YELLE LE GEL EA EAE 
गी 
क्री 
a वन्दना 
i गुरुदेव रवीन्द्रनाथ ठाकुर 
रते (गीतांजलि-३५) 
by ~ ~ ~ 
Ti » 
नः मेरा सोता देश जगादे 
E 
re जहां हृदय निर्भीक, व्यग्रता दूर सदा हो, 
जो जहां बुद्धि हो स्वतन्त्र, ज्ञान पर पहरा न हो। 
गौरव की गरिमा से उन्तत भाव जहां हो, 
em ; š 3 A 
जहां सत्य का स्रोत qub से नित्य बहा atu 
के स्वार्थ भरी सीमाए घर की जहां न विइब के खण्ड करा दे। 
एव प्रभु ! स्वतन्त्रता के उसी स्वर्ग A मेरा सोता देश जगादे ॥ 
i र 
I जहां विवेक की निर्मल धारा पग-पग बहती जाए, 
mz efe पुरानी से जीवन मरुभुमि न बनने qui 
we प्रगतिशील विचारों को जहां बुद्धि सदा प्रपनाए, 
जहां तेरी प्रेरणा से मानव कर्मवीर बन जाए॥ 
०) प्रथक परिश्रम जहां जन-जन को पूर्णता का मार्ग दिलादे। _ 
a) प्रभु ! स्वतन्त्रता के उसी en में मेरा सोता देश जगादे ॥ 
2 पद्यानुवादक-गोरीशंकर भारद्वाज 'शंकर' 
०) 
०) à 
NENSI FE 
y) oe 
3s 
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२ सेवाश्रम मासिक 


सम्पादकीय 


Ce] 


gra देश भर में युवा वर्ग में व्याप्त श्रस- 
cdi की चर्चा है, नयी श्रौर पुरानी पीढ़ी के 
बीच गहरा श्रलगाव है, र श्रलगाव तो उन 
तमाम परिस्थितियों के साथ भी है जो श्राज 
समाज में व्याप्त हैं। वैसे यह कोई नयी बात 
नहीं है। इतिहास में कोई भी जमाना ऐसा नहीं 
था जब नई पीढ़ी ने aaa माता-पिता के ढंग से 
सोचा हो | हर नयी पीढ़ी पुरानी पीढ़ी से भिन्न 
रही श्रौर यह भिन्नता ही मानव जाति को आगे 
की AIX लेजाती रही । फिरभी, ATT भारतकी 
नयी पीढ़ी में जो Hoar, निराशा और विद्रोह 
है उससे यह बोध होता है कि मौजूदा परि- 
स्थितियां पहले की श्रपेक्षा कहीं ज्यादा खराब 
और सन्तोषजनक हैं । पिछली किसी भी पीढ़ी 
को इतनी जटिल सामाजिक समंस्याश्रों का 
सामना नहीं करना पड़ा जितनी उलभःनभरी 
समस्‍यायें ma की नयी पीढ़ी के सामने मु ह 
बाये खडी हैं! 


अत: यह अत्यधिक अवश्यक हो गया है 
कि हम युवा वर्ग, जो भावी भारत के कर्णधार 
है, के इस ग्रसन्तोष के मूल कारणों को गहराई 
तक जायें । तभी हम इस पीढ़ी केसाथ तादात्म्य 
स्थापित कर पायेंगे ्रौर इस राष्ट्र के निर्माण- 

EI कार्य में लग पायेंगे । 

नयी पीढ़ी के लोग.तीन हिस्सों घे बटे à— 
कुछ महज शिकायत » हें alt कहते हैं कि 
समाज निकम्मे श्रौर Bata लोगों के हाथों में 
चला गया है, यदि fat हमारे हाथों में होती 
तो हम इस समाज“को बदल डालते, ये लोग 
करते कुछ नहीं, aja प्रवंचना में जीते हैं । थोड़े 

/ 


४४१५५५१४५४ SSR Ee a A 


युवा AVA : कारण व निवारण 


समय बाद उनकी सारी शिकायतें समाप्त ar 
जाती हैं और वे निजी जिन्दगी में रम जाते हैं, 
नौकरी, धन्धा, परिवार, धन श्रौर मान के लिए 
सांठ गांठ यही उनका जीवन बन जाता है। 
à विशेषज्ञ हो जाते हैं, घमण्ड में खोये रहते a 
समाज उनकी ata से श्रोभल हो जाता है, वे 
दौलत श्रौर ख्याति पा जाते हैं और देश की 
समस्याश्रो को पूरी तरह बिसरा देते हैं । 

दूसरे वे तरुण श्रौर तरुणियां हैं जो मु ह 
'बिचका कर कहते हैं “सारा समाज इतना 
भ्रष्ट श्रौर पतित हो गया है कि श्रब इसे कोई 
नही बचा सकता, कुछ नहीं बेचा सकता,” और 
समाज की ग्रोर से पीठ मोड़ लेते है ' नेतिकता 
के दम्भ में वे स्वयं at अपनी तमाम सामाजिक 
जिम्मेदारियों से मुक्‍त कर लेते d! वे महज एक 
वार कन्धा झटककर उस बोके को नीचे फेंक 
देते हैं जिसे मानव-जाति के श्रारम्भ से गम्भीर 
युवक भर युवतियां गौरवपूर्ण ढंग से ढोते श्राये 
हैं । वह बोका है--एक श्रपूर्ण समाज को पूर्णता 
की श्रोर ले जाने के संघर्ष का बोझा । 

ग्रौर तीसरी तरह के युवक प्रौर युवतियां 
वे हैं जो समस्याग्रों की जड़ में जाये faat 
aq शक्ति छुटपुट मांगें मनवाने में खर्च करते 
रहते हैं, जैसे घर से कालेज ATA जाने के लिए 
बसों की सुविधा, नये विश्वविद्यालयों की स्था- 
पना, श्रनुत्ती्ण छात्रों को उत्तीर्ण घोषित करने 
की मांगें प्रादि-प्रादि वे श्रतामाजिक तत्वों के 
हाथों से पड़ जाते हैं ओर विरोघ-प्रतिरोध, 
नारेबाजी, तोड़-फोड़, बसें जलाना, लूट-पाट, 
हड़ताल, धरने, ,घिराव, afai जलाने six 
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इसी प्रकार के दूसरे हिंसक कार्यों में शक्ति 
TAHT अपने श्रiपक्रो gu क्रान्तिकारी मानते 
रहते हैं। वे यह भूल जाते हैं कि यह उन्माद 
HIX खंलनायकता का रास्ता है और यह एक 
निहायत श्रबुद्धिवादी स्थिति है i 

युवा श्रसन्तोष के दो स्वप हैं-- 

(क) जव यह नितान्त व्यक्तिगत होता है 
और इसकी श्रभिव्यव्ित व्यवहार में धृष्टता, 
"उच्छे खलता, कटुता, हठ या हर बात को उल्टा 
करने ग्रादि की प्रवृति के स्वरूप केवल परिजन 
इष्ट मित्रों तक ही सीमित रहती है । 

(ख) सामूहिक श्रसंतोष - जिसकी सावं- 
जनिक श्रभिव्यक्ति सामूहिक हिसा या तोड़- 
फोड़ के माध्यम से होती है । 

प्रथम प्रकार के ग्रपन्तोष का कारण है-- 
सामाजिक एवं व्यक्तिगत जीवन के विभिन्त 
क्षेत्रों युवकों को समाज के रूढ़िवादिता के 
कारण मिले कटु अनुभव । ये अनुभव क्षेत्रों की 
विभिन्नता qx तिभर करते हुए अपने प्रकार, 
मात्रा और स्वरूप में इतने भिन्त होते हैं कि 
उनमें सामूहिक afafa के लिए ग्रावश्यक्र 
समानता नहीं होती i 

आज भारतीय समाज को स्वरूप की दृष्टि 
से दी मुख्य भागों में बांटा जा सकता है । एक 
है-उसका रूढ़िवादी प्रतिक्रियावादी भाग जो 
प्राचीनता (रूढ़ियों, परम्पराश्रों, घारणाश्रों, 
मूल्थो) को इृढ़ता से पकड़े हुए हैं AIX छोड़ना 
नही चाहता दूसरे भाग में समाज ने रूढ़िवादी 
प्रतिक्रियावादिता का तो परित्याग कर दिया 
है पर कोई नयी दिशा नहीं ge सका है, वह 
एक प्रकार से दिग्म्रमित है । इनमें से किसी भी 
भाग में उत्पन्न बालक का परिपोषण श्रत्यन्त 
भ्रामक (मानसिक रूप से) परिस्थितियों में 
होता है। बड़ा होने पर उसके मन में विचार- 
धाराओं का एक ga होता है जिसे न सुलभा 


सकने पर वह अपने श्रापको श्रसहाय तथा 
भ्रमित पाता है जो प्रसन्तोष को जन्म देता 
& | 
युवक का मनोविश्लेषण ep में इस 
प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है (उसे बाल्य- 
काल से ही माता-पिता, qas तथा अन्य 
auf श्रादि द्वारा सवगुण सम्पन्न होने के लिए 
कहा जाता है, इन सब बातों का उसपर इतना 
प्रभाव पड़ता है कि वह प्राय: एक बड़ी सीमा 
तक magad होता है श्रौर तीब्रगामी भी a 
इस प्रकार की मनः स्थिति तथा शक्तिका 
सयोग युवक में होता है sd: जब dg तथा- 
कथित 'वास्तविकजीवन' में जाता है तो श्रशान्त 
हो उठता है। वह जब अपने उन्हीं बुजुर्गों व 
नेताग्रों के वास्तविक जीवन E देखता है, 
जिन्होंने. उस युवक को श्रादर्शवादी बनने के 
लिये कहा था, तो निराश हो॥उठता à युवक 
के पास इस जीवन, इसके रंगढ़ंग, व्यवहार का 
स्वयं का कोई श्रनुभव नहीं होता। जीवन के 
विषय में उसके विचार वास्तविकता से कहीं 
अधिक सुमधुर होते हैं। उसके शारीरिक और 
मानसिक विकास में सामञ्जस्य नहीं होता । 
शारीरिक रूप से वह बहुत तेजी से विकसित 
हो रहा है, परन्तु मानसिक रूप से AAT qfx- 
qaa नहीं हो पाता, फिर भी वस्तुओं, सम्बन्धों, 
(व्यक्ति का व्यक्ति से, वर्ग का वर्ग से), निर्णय 
लेने की प्रक्रियाओं श्रादि के सम्बन्ध में उसके 
अपने विचार होते हैं जो तर्क-संगत होते हैं। 
qeg जब वह 'वास्तविक जीवन' में जाता हे 
या उसे समीप से देखने का अवसर मिलता है 
तो उसे परिस्थिति aga भिन्न मिलती है 1 वह 
पाता है कि प्रादशदादिता कहीं भी किसी 
प्रशंस य सीमा तक नहों परिपालित हो रही, 
उसे हर स्थान पर तर्कहीनता, स्वाथे, छल और 
शत्रुता दिखाई देती है! वह समक नहीं पाता 
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कि क्यों सीधी, सरल, स्पष्ट बातें fare वह 
जानता है, व्यवहार में लायी जा रही हैं । 
उसकी भ्रादशवादिता तथा प्रत्यक्ष हो रहे व्यव- 
हार की घुणास्पदता के बीच इन्द्र होता है : 
वह विद्रोह कर उठता है पर उसका तक कह 
कोई नहीं सुनता | | 

ग्रसन्तोष की दूसरी श्रेणी है सामूहिक 
प्रसंतोष | इसका कारण है युवा वे के समान 
या लगभग समान कटु श्रनुभव तथा व्यवस्था 
की तकेविसंगति जिसका भागीदार लगभग 
सभी gant को बनना पड़ता है । इस श्रेणी 
के मुख्य कारण हैं-भाधिक, राजनेतिक तथा 
सामाजिक, श्राथिक-राजनंतिक । 

' भारत में कोई स्पष्ट श्रादर्शवादिता 
(विभिन्‍न वादों की दृष्टि से) नहीं है। हमारे 
सभी राजनेतिकः दलों की AGRA एव भाया- 
तित (मुख्यतः पश्चिम से) विचारधारायें हैं 
या विल्कुल नहीं हैं । राष्ट्र एवं राजनेतिक दजों 
की यह श्रस्पष्ट आदर्शेवादिता या दिशाहीनता 
भी मुख्यतः- स्वभाव से श्रादशंवादी युवकों में 
प्रसन्तोष का कारण है । ये स्वार्थसेवी राज- 
नीतिज्ञ जो सभी समस्थाम्रों के मूल में हैं एक 
ऐसा कीटाणु दल है जो भारत के राजनेतिक 
स्वरूप को लगातार नष्ट किये जा रहे हैं। 
(भ्राज का युवक यहं देखता है कि जिन नेताओं 
के हाथ में राष्ट की बागडोर है, जिन्होंने इस 
राष्ट्र को दुनियां के राष्ट्रों के मुकाबले में तैयार 
करना है, उनका कोई श्रादशे नहीं, उनका 
लक्ष्य नहीं | हमारे प्रयत्नों को दिशा'दे सकने 
में उनकी विफलता हमारे नेतृत्व की सफलता 
में विफलता है। ऐसी पुरिस्थिति युवकों में 
"IW को जन्म देती है जहां से युवा-असन्तोष 
उत्पन्न होता है ) । 

3r विभिन्न व्यक्तियों द्वारा समय-समय पर 
बिस्तृत रूप में प्रतिपादित किये गये हैं । 
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कुछ मुख्य कारण इम प्रकार हैं-- 
(क) शिक्षा के उपरान्त भी वेरोजगारी 
(ख) शिक्षा के स्तर के अनुरूप न होकर 


अपेक्षाकृत निम्न स्तर का रोजगार दिया जाना 


या प्राप्त शिक्षा के क्षेत्र की विशिष्टता को 
ध्यान में न रखकर अन्य किसी क्षेत्र में रोज- 
गार दिया जाना । 

(ग) शिक्षा की लगभग सभी दृष्टि से 
ग्रनुपयोगिता | - 

(घ) जीवन का श्रत्यन्त निम्न स्तर तथा 
प्रविश्वसनीय निर्धनता | 

(इ) प्रकाल, भुखमरी आदि । 
E इसमें मुख्यतः निम्नलिखित पहलू शामिल 
d 

(सम्पन्न व्यक्तियों का निर्धनों के साथ एवं 

अधिकारी वर्ग का wa कर्मचारियों के साथ 
दुव्येवहार और भ्रत्याचार तथा शोषण) | 

(मिलावट,. चोरबाजारी, मुनाफाखोरी, 
घुसखोरी, नौकरियों में भाई-भतीजावाद 
श्रादि) | 

इसके भ्रतिरिक्‍त नैतिक शिक्षा की कमी भी 
युवा-श्रसन्तोष का एक मुख्य कारण है। 

राजनेतिक स्थिति का दुहरा भाग है । एक 
तो राजनीति की स्वयं की श्रादर्शविहीनता, 
भ्रष्टता तथा दूसरे इसका श्र्थ-व्यवस्था पर 
नियन्त्रण और प्रभाव, .इस ` प्रकार MAF 
कारण भी बड़े भाग में राजनीतिजन्य हैं । 

(वस्तुत: व्यक्तिगत ध्रसंतोष हृदय में गहरी 
पेठी घृणा को जन्म देता है जो सामूहिक nd- 
तोष का सहथोग पाकर जीवन की समूची 
व्यवस्था के प्रति घृणा तथा प्रतिक्रिया को जन्म 
देता है और फिर हिंसा भ्रौर तोड़-फोड़ के रूप 
में प्रकट होता है । इस प्रकार श्रभिव्यक्त युवा 
असन्तोष के मूल में व्यक्तिगत धसन्तोष भी 
काम कर रहा होता है ) । 

( शेष पृष्ठ ७ पर) 
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जी जज जज: 


इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठों पर 


प्रायंसमाज श्रजमेर का वाषिकोत्सव हो 
रहा था, भारत के विख्यात वक्ता कु. सुखलाल 
श्रायं मुसाफिर गरज रहे थे, बे श्रपनी श्रोजस्वी 
वाणी से कबर-पूजा का खण्डन करते जा रहे थे, 
वहां से कुछ दूर पर ही मुसलमानों का प्रसिद्ध 
पूजा स्थल “हजरत चिश्ती की ईदगाह' है, 
कुवर जी के भाषण को सुनकर ,विवेकहीन 
मुस्लिमवर्ग का भ्रन्धा साम्प्रदायिक जोश उफन 
पड़ा और देखते ही देखते कईसी मुसलमानों का 
झुण्ड घातक श्रस्त्रों से लेस हो वहां एकत्रित हो 
गया, तथा “AAT हो भ्रकबर' के नारे ग्राकाश 
सें गु जने लगे, उसमेंसे कुछ जोशीले युवक श्रागे 
बढ़े और कू वर जी को मारने काटने की धम- 
feat देने लगे। gaa उपस्थित जनसमुदाय Ñ 
वेचेनी उभरने लगी तथा कुछ श्रोता इधर-उधर 
खिसकने लगे । वातावरण बहुत गरम हो उठा, 
स्थिति की भयंकरता को भांपकर एक लम्बा 
तकड़ा नौजवान Raat हाथ में थामे जल्दी 


से स्टेज पर AT श्राया तथा उत्तेजित जनसमु- - 


दाये को mit रिवालवर की नली तानकर 
गरजता gur बोला- खबरदार ! यदि किसी ने 
कुवर साहब को छूने की हिमाकत को तो मेरे 
इस रिवाल्वर से उसकी लाश यहीं पर लोटती 
नजर ग्रावेगी। यदि कुवर साहब के तर्को का 
जबाब श्रापसे नहीं बन पाता तो सज्जनों की 
तरह चुप बेठो, और यदि इसके विपरीत आपने 
कोई ऐसी-वेसी हरकत करने की चेष्टा की तो 
विश्वास रखो तुम यहां से जिन्दा बचकर नहीं 
जा सकोगे, gré पता नहीं हम ऋषि दयानन्द 
के सेनिक भ्रपने सर-घड की बाजी लगाकर काय 
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क्षेत्र में उतरे हैं। यह सभा है, इस कारण 
यहां सभ्य लोगों की तरह भ्राचरण करो, उस 
ग्रार्य-वीर के तेजस्वितापुण व्यक्तित्व तथा इस 
वीरोचित उत्तर से वे इस्लाम के पालतू बहादुर 
धीरे धीरे वहां से खिसकने लगे श्रौर 'प्रल्ला हो 
AFAT के नारे लगाते हुए अपने ATA-TU की 
श्रोर चले गये, इस श्रार्यवीर का ताम राजस्प्रान 
केशरी, कर्मनिष्ठ श्री To जीयालाल जी श्राय 
2 

१६१६ ई० के जलियांवाले बाग के काण्ड 
के हीरो महाशय रतनचन्द उफ रत्तो के योगन- 
काल का एक प्रसंग : -उनकी Agg प्रवस्था 
थी, शरीर से बलिष्ठ थे, पाखण्डी धुर्तों के az- 
कावे में प्राकर श्रार्यसमाजी उपदेशकों पर ZW 
तथा पत्थर बरसाया करते थे, जिन स्टूलों पर 
खड़े होकर वे उपदेश किया करते थे, कभी-कभी 
उनके नीचे से सरका कर उनको नीचे गिराकर 
मजा लूटते थे, उनका विश्‍वास था कि परमेश्‍वर 
ने एकता तथा शक्ति तो मुसलमानों को दी है, 
तथा धन दौलत एवं फुट श्रोर कमजोरी हिन्दुओं 
को दी है । हिन्दु कमजोर तथा मुसलमान दबंग 
हैं यह उनका दृढ विठवास था। एक दिन वे 
aga किसी afase प्रिय सम्बन्धी के श्राग्रह पर 
लाहोर adana के वाषिकोत्सव में afra- 
लित हुये, उस समय वहाँ एक युवा श्रायंसन्यासी 
ग्रोजस्वी व्याख्यान दे रहा था, व्याख्यान का 
विषय कुरान का खण्डन और वेदिक घमं का 
मण्डन था, लाहोर वसे ही मुसलमानों का गढ़ 
aX इतना ही नहीं बल्कि वह शास्त्रार्थो का 
युग था, इस कारण उत्सव में कई हजार मुसल- 
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मान बेठे हुये थे, कुरान का खण्डन सुनकर 
उनके मजहबी जनून में उबाल श्राया, ओर वे 
यहां दगा फिसाद करने पर उताह हो गये, 
इतने में ही एक रोबीले चेहरे का हृष्टपुष्ट दबंग 
जवान रटेज पर आगे ग्राया और उसने दंगाइयों 
को सम्बोधित कर चेतावनी भरे शब्दों में कहा 
कि हमारा संन्यासी युक्ति भ्रौर प्रमाण के साथ 
बोल gr है इतने पर भी यदि किसी भाई को 
शका होगी तो उसे बाद में समाधान का समय 
दिया जावेगा ! sg: कोई सज्जन बीच में गड़- 
बड़ कर व्यवस्था भग करने क॑ कोशिश न करे, 
हम आप लोगों के साथ सज्जनता से पेश ग्राना 
चाहते हैँ, परन्तु यदि श्रापने aval जसा व्यव- 
हार न कर बीच में बाधा डालने की कोशिश 
की तो श्राप यहां से जेसे श्राये थ ae नहीं जा 
सकोगे, उस भ्रवस्था में मैं aga स्वय सेवकों को 

आदेश दू'गा कि वे ऐसे दंगाइयों की अपने डण्डों 
से ऐसी मरम्मत करे कि उन्हें nq घर जाकर 
कई दिनों तक अपनी पीठो की मालिश तथा 
सिकाई करनी पड़े। श्रत: आप यहां सभ्यता का 
व्यवहार करे क्योंकि यह avail की ही सभा 
है, महाशय जी ने कहा । इतमा सुनते ही सभी 
लोग चुपचाप de गये ae सारा कार्य-क्रम 
शान्तिपूर्वक होता रहा, ्रायंसमाज के इसी दब- 
दवे ने पौराणिक रतनचन्द को महाशय रतन 
चन्द के रूप में बदल कर देश को एक बहादुर 
योद्धा दिया, जिसे सशस्त्र क्रान्तिमे भाग लेने के 
अपराध में पहले फांसी श्रौर फिर आजीवन 
कालेपोनी का दण्ड दिया गया था, जो देश के 
स्वातन्त्रय सेनानियों में एक नक्षत्र है। जिस 
्रार्य-वीर के साहसने ग्रायेसमाज तथा देश को 
ऐसा तपस्वी योद्धा दिया उस भ्रायेवीर का नाम 
चो. रामभजदत्त था, जो कि स्वयं भी राष्ट्रिय 
स्वाधीनता का प्रखर योद्धा था | 

१६४६ का भयंकर समय था जबकि मि० 


सोहरावर्दी के श्राशीर्वाद से मुस्लिम qve बंगाल 
के नवाखाली जिले में feagai के निमम संहार 
का कायं कर रहेथे, अखिल भारतीय श्राय-वीर 
दल के प्रधान सेनापति श्री श्रो३म्‌ प्रकाश 
पुरुषार्थी उस समय कई सौ सशस्त्र श्रायेवीरों के 
साथ वहां शिविर लगाकर fagani की सुरक्षा 


के कार्य में जुटे हुए थे उधर पास ही श्रीमती _ 


सुचेता कृपलानी के नेतृत्व में कांग्रेस का शिविर 
भी अपना काय कर रहा था, परन्तु कांग्रेस के 
लगभग सभी कार्यकर्ता सुरक्षा काये करने को 
mer ग्रायेसमाजी शिविर के कार्य-कर्ताश्रों 
की निन्द्रा कर उनके मागे में बाधा बन सुरक्षा 
कार्यं को शिथिल करने में ही श्रपनी समस्त 
शक्ति लगा रहे थे। परन्तु श्रार्यवीरों का कार्य 
ऐसा होने पर भी पहले की भ्रपेक्षा श्रौर 
प्रधिक लग्न तथा उत्साह-पू्वेक चलने लगा, 
agi के लीगी गुण्डों का तो काय तथा स्वभाव 
ही हिन्दुओं पर अपना साम्प्रदायिक क्रोध उता. 
रना होता था, परन्तु शस्त्रधारी आय -बीरों के 
सामने ala में वे मोमिन बहादूर सदा कतराया 
करते थे, आखिर एक दिन योजना-बद्ध तरीके 
से उन्होंने कांग्रेस के शिविर पर हिंसात्मक 
maan कर दिया, वहां शिविर को लूट ade 
तथा जलाकर वे गुण्डे सुचेता जी को बालों से 
पकड़ घसोटते हुए भ्रपने प्रभावी क्षेत्रों की ओर 
ले जाने लगे, उस शिविर का एक काय क्ता 
उनकी श्रांखों से बचकर पुरुषार्थी जी के पास 
GAT और घबराकर रोते हुये सारी स्थिति का 
वर्णन कर दिया, तत्काल पुरुषार्थी जी ने 
अपने श्रायं वीरों को aia दे दिया, 
श्रादेशानुसार श्राय वीरो ने उन मुजाहिन्दों 
का नशा wis दिया, अन्त में पुरुषार्थी 
जी सुचेताजी के पास पहु चते हैं जो अपने खुले 
बालों समेत धूल में सनी पड़ी थी, जब पुरुषार्था 
जी ने उनको उठाया, तब वे डबडबाये नेत्रों से 
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बोली “भैया? तुम Ur पहुंचे 'प्रत्युत्तर में इन्होंने 
कहा कि गुण्डों द्वारा बहिनों का श्रपमान देख 
कर ऋषि दयानन्द के संनिक चुप कसे रह सकते 
हैं ? श्रतः बहिन तुम्हारे पास श्राने का समय 
था सो हम ग्रपने कर्तव्य की पूर्ति के लिए समय 
पर "T पहुँचे हैं। सुचेता जी को स्थिरता, 
श्रधोट्रष्टि तथा मौन ऋषि दयानन्द के वीर 
सेनिकों के प्रति श्रपनी मूक कृतज्ञता का स्पष्ट 
इजहार कर रही थी। 


१६४७ का वर्ष देश के इतिहास में सदा 
अपशकन के रूप में स्मरण किया जाता रहेगा । 
भारत-विभाजन के समय साम्प्रदायिक उन्माद 
की लपटों में उत्तर-भारत भुलसा जा रहा था, 
पाकिस्तान बनने की घोषणा के साथ ही 
पश्चिमी पंजाब से हिन्दुओं का निष्क्रमण 
घारम्भ हो चुका था। कराची की धनपतमल 
ara कन्या पाठशाला में हजारों हिन्दुशरणार्थी 
भारत आने को बाट जोह रहे थे। एक दिन 
qaar ही योजनाबद्ध तरीके से कई सौ 
मुस्लिम गुण्डों ने उक्त स्थान पर प्राक्रमण कर 
दिया, उन्हीं शरणार्थियों में mA दल 
सिन्ध प्रान्त के प्रमुख कार्य-कर्तता श्री नारायण, 
राव जी सपरिवार थे, आरार्य-वीर का प्रचण्ड 
मन्यु जागृत gur श्रौरं वह छः फुटा जवान 
प्रपते कुछ चुने हुए साथियों के साथ लाठी लेकर 
उनसे भिड़ qur वहां जमकर लड़ाई हुई, 
अचानक वीर नारायणराव शहीद हो जाता है, 
इधर इनकी पत्ती को ज्ञात GAT तो उसे ATA 

ललना ने रणचण्डी का रूप धारण किया तथा 


~ MINA 


rr | 


श्रपनी वीर सखियों के साथ भवानी बन उन 
दुष्टों पर टूट पड़ी, इस दृश्य को देख कर तो 
प्रत्येक हिन्दू श्रपनी रक्षा के लिए कटिबद्ध हो 
उठा, श्रौर प्रांखे कपकते ही वे लीगी AAT 
नौ दो ग्यारह हो गये । वह देवी श्रपने पति श्री 
नारायणराव की लाश के पास FS गयी, ग्रनेक 
स्त्री पुरुष उसके पास शोक सपम्वेदता प्रकट 
करने लगे, प्रत्युत्तर में वह वीरांगना बोली “यह 
शोक करने का समय नहीं है, मेरा वीर पति 
जाति की रक्षा में शहीद gal है na: उसके 
बलिदान पर दुःख न मना कर हमें उनके तेज- 
स्वी जीवनसे प्रेरणा लेनी चाहिए । प्रिय पाठकों 
राजस्थान की वीर क्षत्राणियों के गीरवशाली 
इतिहास की क्या यह पुनरावृत्ति नहीं हैं ? # 
aE rinm 
(पृष्ठ ४ का गोष) 

(युवा वर्ग एक भ्रसंगठित स्थिति में हैं)। 
वस्तुतः भारत में युवा afa या युवा जन 
शक्ति नाम की किसी चीज का कोई श्रस्तित्व 
नहीं है, यद्यपि इन शब्दों का कई वार प्रयोग 
होता है, (संगठन के ग्रभाव तथा दिशाहीनता 
के कारण युवक अपने श्रसन्तोष को राष्ट्रव्यापी 
बड़े पैमाने पर सामूहिक रूप से प्रकट नहीं कर 
सकते, न वे अपने प्राप्त लक्ष्य को स्थिर कर 
पाते हैं तथा उनकी प्राप्ति के लिए मागे faai- 
रित कर पाते हैं)। यह श्रनुभव किया गया हे 
कि संगठन के श्रभाव में युवा ग्रसन्तोष उन 
परिस्थितियों को नहीं बदल सकेगा जिनसे वह 
उत्पन्न हुआ है Ae जिन्हें वह वदलना चाहता 
हैँ । * 
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तुम्हारे वरदान 
[१] 

भगवान के वरदान, 
तुम्हारे दिये गये arai से 
बहुत ज्यादा नहीं हैं 

उसने हमें पांच तत्व दिये 
BVT फिर शरीर और 

शरीर में प्राण 

तुमने हमें ग्राशा और 

संकल्प की प्रेरणा दी 

श्रोर दी निर्भयता 

व्रत दिये mx पालन उनका 
करके दिखाया 

तुमने हमें क्रोध के 

हर कारण के बावजूद 

प्रेम से भरपुर 

रहना सिखाया 

सच कहें तो 

भगवान से हमें 

शरीर और उदासी 

aR दुःख मिले o 

तुमसे शरीर के कष्टों को 
सहने की fag ale विशवास 
मरोर उस विश्वास 8 सुख मिले । 


उदात्त जीवन-मरण 
a [१] 
हमें तुम्हारा पुरा जीवन 
याद भ्राता है 
हमें तुम्हारे जीवन का हर पल. 
ऊपर उठाता है 
तुम्हारा जीवन 
कसा उदात्त था 
मगर उदात्त था तुम्हारा वरुण 
श्रौर भी श्रधिक 


हम न तुम्हारा 

जीवन भूल सकते हूँ 

न मरण 

चरण में प्रभु के 

डाल दिया तुमने दोनों को 
प्रकाश--पु जों से 

ज्यादा उजाल दिया 

तुमने दोनों को ! 


प्रार्थना तत्व 
ER) 


प्राथंना का जवाब नहीं मिलता 
हमारे शब्द श्रासमान में 

शायद हवा को हिला जाते हैं 
मगर हमें उनका उत्तर 

नहीं मिलता 

वे एक विस्तार में बिला जाते हैं 
प्राथना तो भी बन्द नहीं करते हैं हम 
अपने प्रणिपातों की गति 

मन्द कहीं करते हम 

सुबह-शाम तो नहीं 

धीरे-धीरे प्राथना का भाव प्रतिपल 
जागते रहने वाली 

कृपा में बदल जाता है 

हमें उस कृपा से ऐसी शक्ति 

मिल जाती है 

शरीर की कटीली काडी 

पूरी की पूरी खिल जाती है 

प्राण बदल जाते हैं 

शब्द नहीं बोलते तब वे 

तल्लीन कर देने वाले स्वर गाते हैं 
इसीलिए जेसा तुमने कहा था 

मैं प्राथना छोड़ता नहीं हू 

उसे किसी उत्तर से जोड़ता नहीं हूं ! 


= भवानी प्रसाद मिश्र 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Ux 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सेवाश्रम मासिक & 


AAAI PAINT 


^ 


जीवन में मानव मल्यों का महत्व 


श्री सच्चिदानन्द वात्स्यायन AÀA सम्पादक नवभारत टाइम्स 


मानव मूल्य सनातन हैं । वे मानव की एक 
प्रनिवार्य श्रावश्यकता हैं । मूल्य बदलते हैं, पर 
यह बात नहीं बदलती कि मानव मूल्यो के 
विना नहीं जी सका । | 

ये विचार श्री सच्चिदानन्द वात्स्यायन ने 
दिसम्बर के प्रथम सप्ताह में डा० राजेन्द्र प्रसाद 
व्याख्यान माला के श्रन्तगंत एक व्याख्यान देते 
हुए प्रकट किए | न 

श्री वात्स्यायन के भावों का सार इस 
प्रकार है : -- 

Slo राजेन्द्र प्रसाद व्याख्यान माला के 
gata “व्यक्ति और व्याख्यान’ विषय पर 
राष्ट्रीय संग्रहालय के सभागार मे श्रपतते विचार 
प्रकट करते हुए श्री सच्चिदानन्द वात्स्यायन ने 
कहा कि स्वतन्त्रता को आधारभूत मानवमूल्य 
का स्थान देकर और उद्तकी भ्राध्यात्मिक मित्ति 
को भी स्वीकार करके श्रागे बढ़ते हुए हम UG 
कहते हैं कि समाज श्रौर व्यक्ति को परस्पर 
निर्भरता भी इन मूल्यों में से एक है जिसका 
स्रष्टा मानव है यह परस्पर विवेक पर प्रात्रित 
हैं और स्वतन्त्रता के भ्राधारभूत मूल्य की रक्षा 
uix उपके विकास के लिए भी वांछनीय g । 

श्री वात्स्यायन ने स्वतन्त्रता श्रौर संस्कृति 
के सन्दर्भ में प्रपना मत प्रकट करते हुए कहा 
कि सस्कृति और स्वतन्त्रता के चिन्तन में जाति- 
गत भ्रनुभव प्रोर जातिगत संस्कार को Ue 
रखना ऐतिहासिक दृष्टि नहीं है बल्कि इतिहास 
की श्रवज्ञा है । जो लोग स्वतन्त्रता की चर्चा में 
इतिहास की दुहाई देकर इन बातों को दुर 
रखना चाहते हैं वास्तव में वे ही ग्रनेतिहासिक 
दृष्टि के शिकार हैं। वस्तुतः स्वतन्त्रता को 


जातिगत "wa श्रौर संस्कार के | से 
aan क्रिया ही नहीं जा सकता | 
उन्होंने कहा : मानव मूल्यों का त्रष्टा हैं 
naig मानव मात्र मूल्यों का ख्रष्टा है, लेकिन 
मानव मूल्यों की namam मानव व्यक्ति 
करता है समूह रूपसे मानव जाति नहीं । मूल्यों 
के सन्दभ में व्यक्ति समाजकी पारस्परिकता यों 
क्रियाशील होती है कि श्रमिमूल्यों को अवधारणा 
व्यक्ति करता है और श्रभिमूल्य के अनुरूप 
ग्राचरण के सामान्य स्तर श्रौर नियम समाज 
द्वारा परिभाषित होते हैं i 
स्पष्ट है कि इन नये श्रभिमूल्यों को तुरन्त 
सामाजिक स्वीकृति मिल जाए, ऐसा maaan 
नहीं है श्रौर बहुधा व्यक्ति की लम्बी sata 
तक समाज को चुनोती देते हुए खड़े रहना पड़ 
सकता है, भत्संता, अपमान श्रौर बहिष्कार भी 
सहना पड़ सकता है, कभी-कभी हिसाक़ा सामना 
भी करना पड़ सकता है। 
मानव मूल्यों की चर्चा करते हुए श्री 
वात्स्यायन ने कहा - मानव मूल्य सनातन हैं. 
कि नहीं, यह एक व्यर्थ का प्रश्‍न हैं क्योंकि 
मुल्य हमेशा रहे हैं, वे माचव की एक अनिवार्य 
प्रावश्यकता है । मूल्य बदलते हैं, पर यह बात 
हीं बदलती कि मानव मूल्यों के विना जी नहीं 
सकता । मानव के रचे हुए होकर भी मानव 
मात्र से बड़े इन मूल्यों में एक मूल्य स्वतन्त्रता 
है बल्कि स्वतन्त्रता न केवल भ्रनेक मूल्यों में से 
एक है, बल्कि सब मूल्यों की आधार fafa है, 
वस्तुतः स्वतन्त्रता ही मानव का लक्ष्य भी होता 
है ्रौर उसकी मानवता का प्रमाण भी है। 
स्वतन्त्रता निस्सन्देह श्राज के युग का ufa 
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व्यवहृत शब्द है। श्रति व्यवहार के कारण 
उसका ग्रथ क्षय भी हुआ है, लेकिन शब्द का 
aa क्षय होने से तत्व का श्रवमूल्यन नहीं हुश्रा 
है । बस, उस मूल्य की पुनः प्रतिष्ठा करके शब्द 
को नया संस्कार देने की धावश्यकता 2 
व्यक्ति और समाज के सन्दर्भ में उन्होंने 
कहा कि व्यक्ति zx समाज की पारस्परिकता, 
स्वतन्त्रता की रक्षा श्रौर उसके विकास के लिए 
वांछनीय है | व्यक्ति Wt समाज, समाज और 
व्यवस्था सम्बन्धों की स्पष्ट अवधारणा श्राधार 
भूत सांस्कृतिक सम्बन्धों की ही भूमिका है । 
उन्होंने कहा मैं पहले कह चुका g कि 
स्वतन्त्रता श्राधारभूत मूल्य है, उपकी प्राथ- 
मिकता को स्वीकार करने के बाद अन्य मूल्यों 
को किस भाधार पर क्रम में रखा जाए, उस. 
क्रम निर्धारण में किसे प्राथमिकता दी जाए-- 
ब्यक्ति को, समाज को श्रथवा व्यवस्था को ! 
इस ग्रन्तिम प्रश्‍न का उत्तर जो कुछ कहा जा 
चुका है उसी से काफी स्पष्ट है। पर adt यह्‌ 
प्रश्‍न शेष है कि व्यवस्था से हमारा तात्पय क्या 
हे ? जहां प्रक्रिया की सुरक्षा देने की बात श्राती 
है वहां पहले श्रनुशासन HR फिर शासन की 
बात अनिवार्य रूप से सामने श्रा जाती है। 
gx यह बात, ` यह्‌ श्रनिवायेता हमारे युग के 
maa जटिल प्रश्‍नों का आरम्भ विन्दु है। यह 
कहना aqfaa न होगा कि पिछले तीन वर्षो 
में भी हमने देखा है कि कितनी सफाई से 
प्रक्रिया की सुरक्षा, श्रनुशासत शासन और 
सर्वोपरिसता के gg AT तक की निरंकुशता 
की सम्भावना पर भ्र कुश कसे रह सकता है ? 
बया समाज प्रौर संस्कृतियों का गठन ऐसा भी 
हो सकता है कि वह स्वतन्त्रता का पोषक हा 
या दूसरी श्रोर स्वतन्त्रता का निरोधक हो, 
'ग्रनुशासन के नाम पर परिसीमित करता रहे ! 
वया संस्कृतियों के इतिहास से कुछ सीख कर 
उपयोगी तत्वों का विकास हम अपनी संस्कृति 
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में कर सकते हैं? या कि एक संस्कृति को 
नष्ट करके दूसरी को रोकना ही श्रतिवाये 
हो जाता है | 

श्री वात्स्यायन ने स्पष्ट कहा कि बल का 
चचल होते रहना टकराहट की भूमिकाका पहला 
मानचित्र प्रस्तुत करता है। तत्र फिर क्या सत्ता 
के विकेन्द्रीकरण की कोई ऐसी योजना बनाई 
जा सकती है जिससे टक्रराहट की सम्भावना 
को निरस्त किया जा सके ? भारतीय परिस्थिति 
से पश्चिम के ऐतिहासिक विकास से तुलना 
करते हुए वक्ता ने कहा इस श्रन्तर को देखना 
aaas है कि पश्चिम ने एक केन्द्र की 
प्रावश्यकता को स्वीकार बहुत जल्दी कर लिया 
जब कि भारत में धम सस्थान AIT राज संस्थान 
ग्रलग-अलग और समानान्तर थे ANT उनमें 
तनाव के बावजूद सीधे संघर्ष कम हुए । धमं 
की भ!रतीय श्रवधारणा में यह नितान्त सम्भव 
था कि राजसत्ता AIA ऊपर धमे सत्ता को 

स्वीकार कर सके | 
श्री वात्स्यायन ने कहा कि भारत al 
परम्परा की ग्रनेक केन्द्रीयता पर जोर देना 
सम में उपयोगी ही नहीं श्रनावश्यक भी है 
और aia की परिस्थितियों में तो विशेष रूप 
से। हम इस परम्परा पर गव कर सकते dl 
इस देश में ग्राज फिर विकेन्द्रीकरण की चर्चा 
हो रही है, ug केवल विकेन्द्रीकरण नहीं है 
बल्कि घ्रनेक केस्द्रीयता के श्रादर्श का नया ब्राग 
है। यह चर्चा श्रभी तक राजनेतिक सन्दर्भ में 
होती है, जब कि वांछनीय यह है कि हम उसका 
ग्रोर afas विस्तार करें और उसे व्यापर्व 
सांस्कृतिक तथा मानवीय सन्दर्भे में देखें । केवल 
शाजनतिक लक्ष्यों श्रथवा श्रादर्शों की पूति बै 
लिए अनेक केन्द्रीयता की मांग काफी adi 
कि राजनीतिक को भी हम निरन्तर व्याप 
सांस्कृतिक भ्रौर मानवीय सन्दभ रहे ATT प 

( शेष पृष्ठ १३ पर.) 
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भूख के शिकार ये श्रादिवासी 


श्री रामशरण जोशी 


यह सवंविदितहै कि देश के पिछड़े एवं दूर- 
दराज के क्षेत्र विभिन्त प्रकार की भीषण 
समस्याग्रों से ग्रस्त हैं । इन्हीं सभस्टराश्नों में से 
एक समस्या है स्वास्थ्य की जिसने गम्भीर रूप 
धारण कर लिया है। वहां के निवासी aaa 
जानलेवा बीमारिशों से ग्रस्त हैं। उदाहरण के 
लिए छत्तीसगढ़ के भ्रादिवासी एवं हरिजन 
खेतिहर श्रमिक 'लेबारिजन' Ta गम्भीर रोगसे 
ग्रस्त हैं। एक श्रच्छी सख्या में वहां के व्यक्ति 
इस रोग के कारण श्रपंग हो चुके हैं। यह रोग 
'तिबडा' या ‘aad ara’ खाने से होता है 
जो वहां के निर्धनवर्ग का प्रमुख खाद्य पदार्थ है । 

इसी प्रकार हाल ही में जो एक श्रन्य जान- 
लेबा बीमारी प्रकाश में AIS है। वह है e 
फुलना बीमारी' यह रोग मध्य श्रदेश ही एक 
अन्य क्षत्र सरगूजा जिले के लगभग एक at 
व्यक्तियों (प्रशासन के भ्रनुसार) की Ba तक 
जानें ले चुका है। TT सरकारी सूत्रों के ग्रनुसार 
यह सख्या इससे कहीं प्रधिक है । यह बीमारी 
एक खास किस्म का पौधा झून-फूनिया के खाने 
से होती à i यह पौधा वहां के aafaa के 
मुख्य खाद्य पदार्थ गोंदलीके साथ पदा होता है । 
ऐसी ही जान लेवा बीमारियां श्रादिवासी क्षेत्रों 
में हो सकती हैं जिनका कि पूरी तरह से 
प्रकाश में लाया. जाना ग्रभी शेष है। 


पेट फूलना बीमारी को कहानी 
आम तोर पर यह qua रहे हैं कि पिछड़ 
क्षेत्र में व्याप्त स्वास्थ्य सम्बन्धी रोगोंको सतही 
ढंग से समभने की कोशिश की गई हैं। उनके 
वाह्य कारणों को ही प्रकाश में लाया गया है। 


यह है कि fagz या aad दाल खाने से 
लेपारिज्म की बीमारी हो जाती है। परन्तु 
कया कारण है कि यह बीमारी निर्धन एवं qa- 
होन किसानों, श्रमिकों तथा अनुसूचित जातियों 
एवं श्रादिवासियों को ही क्‍यों होती है, जबकि 
उक्त दाल का उपयोग धनी किसान वर्ग द्वारा 
भी किया जाता है ? 
इसी से मिलती जुलती कहानी पेट फूलना 
बीमारी है । 
मासंरी तहसील के इन सत्र गांवों में जो 
परिवार इस रोग के शिकार हुए हैं उनमें 
go प्रतिशत से श्रधिक नागेशिया व aa afa- 
वासी है । यद्यपि गोंदली तथा उसके साथ पैदा 
होने वाले कथित विषेला पोषा भुनभुनिया का 
उपयोग श्रन्य गेर श्रादिवासी माहले तथा साहू 
जाति के लोग भी करते हैं। परन्तु जहां तक 
प्रभावका प्रश्‍न है, नागेशिया श्रादिवासीही उससे 
ग्रधिक प्रभावित 21 इतना ही नहीं, मृतकों में 
भी afas सख्या नागेशिया लोगों की है। 
दूसरी तरफ, स्वस्थ होने वालों में भी reat 
अधिक हैं | 
पेट फूलने की बीमारी सरगुजा जिले की 
सामरी तहसील के सात गांवों : नवाडीह खुर्द, 
स्वाग, गढामी, चलरजी, चटनिया, कुरडीह 
तथा चुनचुना में व्याप्त है। यह प्रभावग्रस्त 
क्षत्र बिहार के पालमाऊ जिले की सीमा से 
सटा हुश्रा है। यह प्रभावग्रस्त क्षेत्र तहसील 
मुख्यालय कुषमी से करीब ३५ तथा जिला 
मुख्यालय प्रम्बिकापुर से १०० कि. मी. की दूरी 
पर स्थित है। 


उदाहरण के लिए चतीसैगे Rr fire Nara Purku! Kdfrerfiptretan parar! बीमारी को बहुत 
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पधिक पुराना नहीं मानता। इसके 
तहसील में इस रोग का प्रथम AIUT १६७३ 
७४ में हुआ था । उस समय (५ anfaa इसके 
शिकार हुए, जिसमें से: २२ व्यक्तियों यानी ८८ 
प्रतिशत की मृत्यु हो गयी थी । 


श्रनुसार 


रच्य सूत्रों के श्रनुसार यह रोग बिहार के 
कुसमी क्षेत्र में घाया है। करीब १०-१५ व 
पूव बिहार क्षेत्र के asaq ग्राम में एक 
करिया जाति के एक परिवार को यह रोग GUT 
ari Hea हैं कि उस समय उस गाँव में ध र- 
धीरे ३०-४० व्यक्ति इसी रोग से मर गये | 


यह AAT की बात है कि १६७४-७४ में 
इस प्रकार किसी भी घटना की सूचना दज नहीं 
हुई । परन्तु १९७५-७६ में श्रकस्मात्‌ हो इसका 
विस्फोट सामने भ्राया। उस दौरान १४४ व्यक्ति 
इसके शिकार हुए। जिनमें से ७२ व्यक्तियों 
की मृत्यू हो गई । १९७६-७७ के दौरान पीड़ित 
व्यक्तियों की संख्या १८६ तथा मृतकों की ५६ 
तक पहुंच गई है। प्रप्रेल से सितम्बर, १६७७ 
के बीच ८ नए केप सामने भ्राए जिनमें ४ 
व्यक्तितयों की यानी ५० प्रतिशत को मृत्यु हुई | 
कुल बीमार व्यक्तियों में से करीब ४७ प्रतिशत 
ब्यक्ति मृत्यु के ग्रास बने । ag की दृष्टि से 
्रप्रेल से अक्तुबर १६७७ के बीच सबसे Alay 
व्यक्ति ६ से १५ वर्ष के बीच के हैं । 


बेसे वतमान शोध-संकेतों के ग्रनुसार बीमारी 
का मुख्य करण विशेष पौधा--'भुनभुनिया है L 
परन्तु, स्थितियों का भ्रध्ययन करने से पता 
चलता है कि इसके अतिरिक्त agi के निवा- 
सियो की सामाजिक-प्राथिक परिस्थितियां भी 
इसके लिए जिम्मेदार हैं | 

- यह एक वास्तविकता है कि क्षेत्र के श्रादि- 
वासियों एवं गैर श्रादिवासियों की सामाजिक 
गतिशीलता को. भ्रौ समाप्त कर दिया है या 
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यह कहा जाए कि बह पूरी तरह से ग्राज गैर 
ग्रादिवाक्षियों पर निभर है। 

विभिन्‍न रोग ग्रस्त परिवारों से सम्पर्क के 
आधार पर यह erd निकलता है कि एक 
नागेशिया फ्राडिवासी प्रतिदिन औसतन १००- 
१५० ग्राम से afan धान या गोदली नहीं 
खा पातां है. इतना ही नहीं जब फसल के दिन 
नहीं होते हैं, तत्र ag सप्ताह में कम से कम दो 
दिन भूख को स्थिति में गुजारता है । यदि पूर्ण 
भूख एव ग्रद्ध भूख की स्थिति संयुक्‍त रूप ü 
जोड़ी जाए तो कम से कम सप्ताह में ३ fea 
भूख की सीमा पर रहना पड़ता हूँ 1 

इसके श्रतिरिक्त उसके पास जो भूमि हैं, 
वह भी श्रलाभकर, सर्वप्रथम गैर-श्रादिवासियो 
की श्रपेक्षाकृत उसके पास भूमि कम है। दूसरे 
वह ्रनउेपजाऊ | इतना ही नहीं, ग्रादिवासियों 
की उपजाऊ भूमि को गेर-प्रादिव[सियों ने हडप 
लिया है। भारी पेमाने पर भू-विलगन (लँड 
एलिएरे शन) हुआ है i एस. डी. at. के श्रतुसार 
सवांग क्षेत्र से लगभग ७०० एकड़ भूमि को 
लेकर श्रादिवासियों एवं गैर-श्रादिवासियीं के 
मध्य विवाद चल रहा है | > 


जब इन गांवों में यात्रा की गई तो कुछ 
प्रादिवासियों ने शिकोयत की कि उनकी भूमियों 
पर से बाहरी (माहतो या श्रही र) लोगों ने उन्हें 
बरदलल कर दिया है। यहां तक कि कभी-कभी 
उनकी खड़ी फसलको भी काट'लिया जाता है । 


सवांग नवाडीहखुदे, TATA, चुनचुना रोर 
गदामी में जो भू-खातेदारों की स्थिति है उसमें 
लगभग ३० प्रतिशत गेर-प्रादिवासी हैं। 
जिनमें zd व मुसलमान शामिल हैं। यह 
कानुनी स्थिति है। परन्तु भ्रनधिकृत-सुत्रो के 
aqaa तथा श्रधिकारियों एवं निचले स्तर के 
कर्मचारियों की निजी वार्तालाप के RU 
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व्यक्तिगत स्वीकृति के श्रतृसार लगभग २०-२५ 
प्रतिशत भृमि गेर-श्रादिवासियोंते श्रनघिक्ृतरूप 
में भी दबा रखी है कुछ एकगांवों में तो भ्रधिकृत 
तौर पर भी गेर-ग्रादिवासियों के पास afar 
भूमि है, उदाहरण के लिए, सबाग, जो कि पेट 
gaar बीमारी का केन्द्र रहा है में नागेशिया 
तकाकोरवा भू-खातेदारों की क्रमशः संख्या १८ 
एवं ११ है, जत्र कि केवल भ्रहीर भ्‌ खातेदारों 
की संख्या २२ है । इतना ही नहीं २० से श्रधिक 
एकड़ भूमि वाले भ्रादिवासी केवल ४ हैं, परन्तु 
हीर ८ हैं। इसी प्रकार ।० से २० एकड़ 
के बीच भू-खातेदारों में भी श्रादित्रासी ए 
गेंर-अआदिवासी संख्या लगभग समान हैं 


इसके अतिरिक्त गेर-श्रादिवासियों के पास 
अन्य साधन भी हैं, जो उनकी श्राथिक स्थिति 
को सक्षम बनाये रखने में सहयोग देते हैं 
उदाहरण के लिए माहतो तथा "e Ñ- 
ग्रादिवासियोंके पास पमु-धन है। कुछ परिवारों 
में तो ५०-५०, ६०-६० गाय श्रादि हैं। कुछ 
के पास भेंप्र भी हैं। इससे उन्हें दोहरा लाभ 
होता है। जहां gare मवेशियों से गेंर-श्रादि- 
वासियों को पौष्टिक तत्वों के श्रभाव से मुक्ति 
मिलती है, बही उन्हें दूष-उत्पाद घी श्रादि से 
धन की प्राप्ति भी होती है। उनकी यह्‌ श्राथिक 
शक्ति उनकी सामाजिक गतिशीलता को जहां 
नियमित रखती है, वहीं उसका विस्तार भी 
करती है । गेर-प्रादिवासी लोगों का ग्रासानी 
से बिहार के क्षेत्रों तथा तहसील के श्रन्य क्षेत्रों 
में आवागमन होता है। श्र।वागमन तथा माल- 
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के लिए कुछ माहतो परिवारों के पास 
घोडे व घोडियां भी 
संचाई यह है कि प्रादिवासी पूरी तरह से 
गेर-प्रादिवासिथों पर तिमर है। उन्हें श्रावश्यक 
उपभोग वस्तुप्रों नमक घान श्रादि के ग्रतिरिक्त 
कभी तन ढकने के लिए वस्त्र श्रादि के लिए 
ऋण की श्रावश्यकता पड़ती है चू कि सवांग 
क्षेत्र तहसील तथा जिला मुख्यालयों से श्रपनी 
भोगोलिक स्थिति के कारण काफी कटा हुश्रा 
| ऐसी स्थिति में स्थानीय ग्रादिवासी एक 
बम्द जीवन बिता रहे हैं । यही विवशता उन्हे 
गर-श्रादिवासियों पर निभर डालती है। 
मह भी पता चला है कि माहयों तथा श्रन्य 
गंर-श्रादिवासी भू-स्वामी श्रादिवाक्वी खेतिहर 
श्रमिकों को मजदूरी के रूप में झुनझुतिया 
मिश्रित गोदली देते हैं । यह एक पुरानी 


परम्परा है। + 


लक I so LI SE 
(पृष्ठ १० का शेष ) 
प्रतिष्ठित ग्रथवा प्रस्तावित श्रमिमूल्यों की 
राजनैतिक परीक्षा करें। तभी व्यक्ति AIK 
समाज का सही और विविध सम्बन्ध स्थापित 
हो सकता है प्रौर तभी हम उसे फिर विकृत 
हो जाने की सम्भावना से वचा सकते हैं । 

लेकिन क्या हम वास्तव में ऐसा कर भौ 
सकते हैं यह केवल एक काल्पनिक श्रादर् है 
जिनका समय हाथ से निकल चुका है। qur 
ara की परिस्थिति हमें ISI का कोई ध्राषार 
देती है, उपायों की कोई दिशा सूचित करती है ? 
: LÀ 


s 


a 
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इश्वर एक समान मिला 
--श्री मधुर शास्त्री 


जीवन में प्रश्‍न किये कितने पर उत्तर एक समान मिला, 
इस तन को रूप दिये कितने मन सुन्दर एक समान मिला । 
उस थके बटोही से पूछो जो मंजिल तक GT पहुंचा है, 
A उस नाविक से पूछो जो साहिल तक ग्रा पहुंचा है। 


| ; नदियों के कूल गिने कितने पर सागर एक समान मिला ॥ 
इस तनको रूप दिये frat 


हर वार जगत के उपवन में MAT लेकर आकार नया। 

हर वार भ्रचना-गीतों को गाया लेकर स्वरकार नया di 

मन्दिर में मृति अनेक दिखीं पर पत्थर एक समान मिला i 
जीवन में प्रश्‍न किये fauc 


युग युग के पतर देख चुका कितने मधुमास निहारे g | 

Hig की करुण पुकार सुनी कितने मृदुहास विसारे हैं ॥ 

बीते दिन रात यहां कितने पर भ्रम्बर एक समान मिला । 
इस तनको रूप दिये कितने 


इस प्रकृति तूलिका ने रंगर से ये कितने चित्र बना डाले। 
कितने ही शत्रु बने मरे कितने मित्र बना डाले॥ 
मानव-मानव मे भेद किया पर ईश्‍वर एक समान मिला । 
_ जीवन मैं प्रदन किये कितने पर उत्तर एक समानं मिला ॥ 
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उच्च रक्तचाप 


क्यों होता हे ? 


श्री डा० ज्ञानकी शरण अग्रवाल 


मनुष्य जत्र अपने ग्रामीण. जीवन को त्याग 
कर, श्रपने पुराने कच्चे घरों से पीठ फेर कर 
TSU की तरफ दौड़ने लगा तब प्रकृति के कोप 
ने उसका पीछा किया | शहरी वातावरण ने उसे 
नयी नयी व्याधियों में जकड़ना शुरू कर दिया । 
उच्च रक्तचाप व दिल की नई नई बीमारियां 
उसे पीडित करने लगीं i 


रक्तदाब श्रौर दिल की बीमारी एक दूसरे 
के साथ सम्बन्धित रहती हें । ATT मनुष्य रक्त- 
दाब और दिल की बीमारी से नहीं भी मरता है 
तो मृत्यु के फरिइतों ने इसकी वजह से होने 
वाले रोगोके माध्यमसे मृत्युके wer रास्ते खोल 
रखे हैं जेसे दिल gel का फेल होता, मस्तिष्क 
घात, अन्य मस्तिष्कजन्य व्याधियां जेसे पक्षाघात 
झादि | वास्तव में हल्का-सा भी श्रधिक रक्तदाव 
देर सबेर सीधे या sre तरीके से मारक ही 
होतः हे । 

उच्च रक्तदाब श्रपने घातक प्रभाव और 
इसके कारण होने वाले दूसरे रोगों के दबाव के 
कारण बहुत से स्वस्थ पुरुषों को उनके जीवन 
की शुरूभ्रात में ही मारक श्रथवा AIT बना 
देता है। यह श्राज के समय की सबसे बड़ी 
समस्या है। साधारणतया रक्तदाव १५०/६० 
fao मी० (पारेका होता di यहु स्वस्थ 
पुरुष में श्रामतोर से ऊपरी सीमा मानी जाती 
है । इसी के श्रनुसार हम उच्च रक्तदाब के रोगी 
को चार ग्रवस्थाश्रों में बांट सकते हैं। पहले 
विभाग में उच्च रक्तदाब वाले जिनका रक्तदाब 
१६०/६५ fao मी० (पारे का) होता I 
माध्यम उच्च रक्तदाब वालों का १६०/१०५ 
fao मी० (पारे का), काफी उच्च रक्तदाव 


वालों को १००/११५ fo Ato MIT उच्चतम 
रक्तदाब वालों का इस परिधि से ऊपर रक्‍तदाब 
रहता है । चौथी श्रेणी वालों का श्रनुशिथिलन 
(डाइस्टोलिक) रक्तदाव १४० मि० मी० 
(पारे का) या इससे श्रविक पाया जाता है । 
रक्तदाब के afan होने के बहुत कारण 
होते 21 इनमें प्रमुख है दिमागी परेशानी, 
qafasini का संक़ीण हो जाना, जिससे 
धमनिकाश्रों में रक्तवाह मन्द पड़ जाता है AIT 
शरीर में परिसंचरण हेतु हृदय को प्रधिक दाब 
पर रक्‍त को घमनिकाग्रां में भेजना पड़ता है | 
TH चन रक्‍तदाब व्यायाम के समय, भावुकता 
या गुस्से में, भोजन के बाद श्रोर gaa के 
बाद सामान्य से Yo fao Alo तक बढ़ जाता 
है । क्योंकि हृदय से रक्‍त निष्कासन की मात्रा 
बढ़ जाने की वजह से श्रनुशिथिलन रक्तदाब 
में कोई बदल नहीं श्राती । प्रौढावस्था में मुख्य 
धमनी (mixer) की दीवार के मोटा हो जाने 
सेया लचीलापन कम हो जाने से भी बढ़ 
जाता है। श्रनुशिथिलन रक्‍तदाव धमनिकाश्रों 
के श्राकुचन पर निर्भर करता है। que की 
बीमारी में थवा गर्भावस्था में विष रक्तता 
हो जाने से भी रक्तदाब में वृद्धि हो जाती है । 
प्रतः खावी ग्रन्थियों जसे श्रधिवृकक क्षेत्र में कोई 
वृण हो जाते से श्रथवा पीयुष ग्रन्थि में कोई 
am ugar रसोली हो जाने से, स्त्रियों में रज 
रजोनिवृत्ति के समय, पुरुषों के did स्खलन 
के समय Wade से रक्‍तदाब में वृद्धि हो जाती 
हैँ । वृक्को से निकलने वाले एक ए जाइम रेनिन 
तथा खून में पाये जाने वाले पदार्थ एनजिग्रों- 


टेन्सिन १एवं ११ का रक्‍तदाब के नियन्त्रण पर 
प्रभाव रहता है । 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ee 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
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गुरुत्वाकर्षण का भी रक्‍तदाब पर प्रभाव 
रहता है। हृदय के नीचे की धमनियों में रक्‍त- 
दाब बढ़ जाता है और हृदय के ऊपर की 
धमनियों में घट जाता है। श्रगर मनुष्य सीधा 
खड़ा हो तो सिर में सबसे ऊपर की धमनी में 
(हृदय से ५० Ao मी० ऊपर) वह्‌ ६२ Wo मी ० 
हो जायेगा । और पेर की सबसे नीचे की एड़ी 
में (हृदय से १०५ से० मी० नीचे) १८० faoc 
मी० हो जाता है। 


स्वभाव तथा Waa का इसे बढ़ाने में 
कितना स्थान रहता है यह बताना कठिन है। 
कुछ लोगों का यह मत है कि उच्च रक्‍तदाब 
वालों का रक्तवह संस्थान बहुत लचीला होता 
हे | एक छोटी-सी नाड़ी-उत्तेजना भी रक्‍तदाब 
को बढ़ा देती है । 


चिन्ता उत्पन्न होने के मुख्य कारण किसी: 


नजदीकी al मृत्यु, तलाक, परिवार से दूर 
होना या टुकड़े होना, तबादला, सेवामुक्त श्रौर 
सेनानिवृत्ति afa हैं। हर मनुष्य afas कार्य- 
भार ओर चिन्ता से ग्रस्त है। फर्क इतना है कि 
किसी पर इनका प्रभाव अधिक और किसी पर 
कम है । जो मनुष्य 'ए' वर्ग में यानि अधिक 
सुखी सम्पन्न कहलाते हैं वे ही चिन्ता से 
अधिक ग्रस्त हैं । क्योंकि वे श्रधिक 
इच्छायुक्त, अधिक कायशील तथा थोड़े से थोड़े 
समय में ग्रधिक से अधिक कायं करना चाहते 
हैं । निरन्तर चिन्तायुक्त वातावरण में रहने से 
दिमाग व उसके हिस्से हाइपोथेलेमस पर ,संतत 
दबाव पड़ते रहने से यह स्थायी:सा बना 
रहता है। 


यह gaa, पतले मनुष्य की अपेक्षा मोटे 
AIX तगडे पुरुष में ग्रधिक होता है। जब स्थूलता 
तथा, उच्च रक्‍तदाब दोनों मिल जाते हैं तब 
हृदय रोग होने की शंका श्रधिक बढ़ जाती है । 


जिन लोगों में उच्च रक्‍तदाब सामान्य से ऊपर 
लेकिन परिधि में रहता है उनमें बाद में जाकर 
उच्च रक्‍तदाब के कारण हृदय की बीमारी 
gaa हो जाती है। जिन लोगों को ge में 
कभी-कभी रवतदांब बढ़ जाता है बाद में उन्हे 
स्थायी तौर से उच्च रक्‍तदाब CSA लगता है | 
लक्षण 

उच्च रक्तचाप श्रक्सर नियमित शारीरिक 
परीक्षा जैसे जीवन बीमा श्रथवा नोकरी मिलने 
पर शारीरिक परीक्षण करने पर मालूम पड़ता 
है । वर्षो तक कोई त्रिशेष लक्षण नहीं मिलते, 
लेकिन निरन्तर चिन्ता के लक्षण विद्यमान रहते 
हैं । fuxad, चक्कर प्राना, याददाश्त का 
कमजोर हो जाता और चित्त का भटकते रहना 
प्रादि ऐसे लक्षण हैं जो मरीज को परेशान किये 
रहते a इसके विपरीत कभी-कभी बहुत अविक 
उच्च रक्तचाप वालों में सिरदर्द नहीं भी 
होता है | 

शुरू-भुरू में तो रक्तचाप लचीला रहता है । 
सिर्फ किम्हीं उत्तेजक कारणों जसे भावुकता, 
afas कार्य waar ठण्ड के कारण बढ़ता है 
लेकिन बाद में वह स्थायी रूप से बढ़ा gal 
रहने लगता है। काफी बढ़ी हुई हालतों में ही 
gat की कार्यशीलता में परिवत्तंन पाया जाता 
है फिर भी बहुत से लोग धमनियों के रोग से 
हृदय श्रथवा मस्तिष्क पर प्रभाव पड़ने से मृत्यु 
के ग्रास बनते हैं, जबकि गुर्दे ठीक से कार्य करते 
Wa हैं। उच्च रक्तचाप वाले लोग ६० प्रति- 
शत हृदय की बीमारी से, ३५ प्रतिशत मस्तिष्क 
की faum की बीमारी से भ्रोर ५ प्रतिशत 
गुदे की बीमारी से मृत्यु का कारण बनते हैं । 
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दिल्‍ली का ऐतिहासिक बाजार 
दरोबा कलां 


दिल्ली भारत को प्राचीन ऐतिहासिक नगरी 
है। कालक्रम की गतिके फलस्वरूप इसने nm 
साम्राज्यों का उदय श्रोर .श्रवसान देखा है। 
पाण्डवों ने अपने साम्राज्य काल में इसे इन्द्रप्रस्थ 
नाम से ग्रलंक्ृत किया। राजा श्रनंगपाल ने 
यहां लोह स्तम्भ तथा राजा पृथ्वीराज चौहान 
ने पृथ्वीलाट स्थापित कर श्रपना कीतिमान 
स्थापित किया बादशाह शाहजहां ने इसका नाम 
शाहजहांबाद रखा। ग्रंग्रेजों ने इसे छोड़कर 
कलकत्ता को ग्रपनी राजधानी बना लिया | 
जब जाजं पचम सम्राट बना तो उकषने १२ 
दिसम्बर १६११ को पुनः दिल्ली को ही अ्रपनी 
राजधानी बना लिया ı 

दिल्‍ली सदा से ही राज वेभवों महात्‌ कला- 
कारों, राजनीतिज्ञों एव प्रकाण्ड-पण्डितो से 
विभूतिमान रही है । यहां ग्रनेक भव्य-भवनों, 
staal एवं ऐतिहासक स्थलों के श्रतिरिक्त 
विशाल सुन्दर बाज,र भी हैं। जिनमें दिल्ली 
का बाजार adar wai’ विशेषरूप से उल्लेख- 
नीय है । फारसीमें adar का aa है 'बढ़िया' 
ग्रौर mui का ग्रथ है 'वड़ा' | ्रत:यह बाजार 
अपने नाम के अनुरूप ही बड़ा बढ़िया है।यह 
लगभग Yoo वषे पुराना है।यह दिल्‍ली में 
सोने-चांदी का सबसे बड़ा बाजार है। यहां 
विशेष रूप से महिलाओं के सोने-चांदी के 
आभूषण मिलते हैं। सोने के ग्राभूषणों में - 
हार, वृ दे, गजरे, मंगलसुत्र, टीका, दस्तबन्द, 
हंसली, कण्ठा, चम्पाकली, मटरमाला,शीशफूल, 


— अशोककुमार भारद्वाज 
PAL, झुमकी, बोली, तगडी, कगन, छनकंगन, 
कड़े-पछेली आ्रादि । चांदी के गहनों में कड़ीवांख, 
नेवरी, छेलकली, रंगक्रोल, लच्छे, चमकचूड़ी, 
fag, पायल ate anst mfa विकते हैं । 
इसके अलावा यह! चांदी के बर्तन भी मिलते । 
सुबह बाजार खुलते ही यहां विवाह-शादी 
के लिये सामान खरीदने वालों की भीड़ लग 
जाती है । यहां की खूबसूरत चीजों को देखने 
प्रोर खरीदने विदेशी लोग भी पहुंचते da कुछ 
दुकानदार तो उनके विदेशी होने का नाजायज 
फायदा उठाकर उनसे मनमाने दाम एठ लेते 
4 । इसकी रौनक देखने के लिए यहां दिन भर 
श्राने-जाने वालों का तांता लगा रहता है। 
दिन gad ही तेज प्रकाशवाली बत्तियां जग- 
मगा उठती हैं Ug जगमगाहट श्राते-जाते 
राहगीर का सहसा मन मोह लेती है । श्रौर 
दिल में ऐसी तमन्ता हो उठती है कि एक-एक 
करके सभी MHI वस्तुएँ खरीद ली जायें। 
यहां जोहूरियों की ११० दुकाने हैं । 
इसके अतिरिक्त यह बाजार अपने साथ 
ऐतिहासिक गाथाश्रों को भी संजोये हुए है । इस 
बाजार में प्रवेश करते समय नुक्कड़ पर, जहां 
इस समय जलेबी को दुकान है खुनी दरवाजा 
था । जहां मुगल बादशाह निर्दोष हिन्दुओं को 
पकड़-पकड़ कर midi पर लटका दिया करते 
थे । इस कारण यह द्वार हजारों हिन्दू देवियों 
के वेधव्य का ऋर काल द्वार है। 
(शेष पृष्ठ २० पर) 
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SOLOS 


रसिया फागुन श्राय 


फाल्गुन के शुरू होते ही समस्त वन-उपवन 
लता गुल्म ्रौर गिरि-पवेत पुनः लुभावने हो 
उठे हैं। इन्दीवरों में नए दल फूट पड़ने लगे हैं । 
चहुं ग्रोर लालिमामय पत्ते दीखने लगे हैं मानो 
नीलम के फर्श पर मणि-माणिक्य जडे जाने लगे 


'हों । सरिता के नीर को छूते श्राप माधवीलता 


के मधुरालिगन से पुलकित हो उठते हें । सुदूर 
क्षितिज में उस पार पयंन्त खेतों में इठलाती - 
लहराती पीली सरसों “आम्र-मंजरी पर बेठी 
काली कोकिल श्रा गई है प्रौर बोल रही हैत 
“कोई श्राया हैं ”--मधुमास ने स्निग्ध मुस्कान 
से aqar परिचय दिया बगन घोर बागन में 
uer बगर गया है । भ्रशोक की नवमुकुलित 
कोपलें, पलास के लाल पुष्प, टेसू, सहकार- 
मंजरी के केसर से aga व मधुपान सेउन्मत्त हो 
ठौर-ठौर सुरीली सहनाई बजाते मधुप . करुणा- 
मय मधुमास के शुभागमन का संदेश ढे रहे हैं । 

भारत का घरती-पुत्र किसान भ्रपती शस्य- 
इयामला लहलहाती खेती को देखकर श्रानन्द 
मस्ती व उमंग में ताच उठा है। वसन्त श्राया 
है शरोर कूर्माचल की seg ग हरित qdd वन- 
माला्रों में 'वरुग' का फूल खिले उठा है। 
बासंती बेला में प्रेम के भावों ने s Wer ली 
हैं। प्रेमी का हृदय Taal के चन्द्रमुख को 
नीहारने के लिए तड़प उठा है उसके भरमान 
जाग उठे हैं-- 

“पारा भीड़ा बुरुशी फूल रेक, 
ay फूतू मेरी हीरु ऐ रेछ।' 

सामने पवत वन पर ‘Gea’ का फूल खिल 
-उठा है । मुझे! लग रहा है, HA » गारमयी 
नवोढ़ा मेरी प्रेमिका है । 


oS sis RAN ROM 


--केशवानन्द ममगाई 
प्रेमी प्रपनी प्रेमिका के मुख सौन्दर्य क्री 
उपमा qeu के फूल से कर रहा है । उसकी 
प्रियसी से ्रनुरजित उभरे हुए कपोल "quur 
से होइ लगाए 5 हुए हैं । शीतल 
पवन का मोंका आया और 'बुझ्शी' का गुच्छा 
हिल रहा है तो प्रेमी का विश्वास और भी 
दृढ़ हो गया है कि ag उसकी प्रेयसी ही है। 
फागुन के भाने पर गढ़-भूमि की शेल-सुन्द- 
Rat opie’ और 'खुदेड' गीत गाती हें । 
प्रोषित पतिकायें विरह अवस्था से "TE al 
ग्राशा भरे स्वर में गाने लगती हैं - 
“फागुन मेना फगण्वाटी बाडला | 
मेरा स्वामी जी घर श्राडला UU 
. फागुन के महीने हल चलाया जायेगा, 
उस समय परदेश गये मेरे बालम घर लोटेगे । 
ara व प्रतीक्षाभरी घड़ियां बीत गई, 
पर उसका पति नहीं श्राया तो उलाहने तथा 
कातरवाणी में कहती हैं- 
“फागुण मेना फण्वादी वाड़ाई, 
तीनय मेरा स्वामी मुखड़ी लुकाडई।' 
फागुन महीने में हल चलाया गया, fad 
मेरे प्रियतम नहीं श्राये । तुमने मुझसे अपना 
मुह छिपा लिया है i प्राणप्यारे, तुम मेरी सुध 
लेनी भूल गये हो । 
नन्दन वने में केसर र गबोरी किशोरी 
कश्मीर की बासती सुषमा बहार और मादकता 
से खिल उठती है:-- 


फुलया लज्ययो गुलनियको, _ R : 
समय fafa सुम्बलनिय | 
यम्बर जल बोम्बुर नि aa, 


। वन्यूतोम al करइये ॥ 
(८-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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सुम्बलव कोसम mfa पुष्पों में शिगूफे 
निकल श्राये हैं ' भौरे के प्रेम में नरगिस का 
सुवासित पुष्प खिल उठा है, मुझे बताश्रो वह 
फिर कब आयेगा ? 

जम्मू की सुन्दरियां यह गीत गाती ë- 

घारी फुल्लोरी च्यूते सोने, 

उड्डी फुल्लोरी 
गुलबासी श्रो. पंख que उडन लगा, 
मनो लगारी उदास श्रो, 

उड़ी भौरा उडी भोंम i” 

qqdi पर फूल खिलने ati वायुमण्डल 
सुगन्धित हो रहा है | पक्षियों के नए पर उग 
श्राये हैं, किन्तु मेरा मन उदास है। मेरे भोरे ! 
तू लम्बी उड़ान भर श्रौर मेरे पास भ्रा जा! 

aaga राजस्थान की वीरभूमि भी 
me की कलोल करती सरिता बहाने 
लगती है | इस अवसर पर यहां घुमर जसे 
aradt गीत गाये जाते है 

रसिया फागुण श्राये i 

चार खूट रो चोतरो, हो रसिया। 

जिससे कातू सूत । 

हो हमारी चालू चाल, रसिया 

तो सासू मागे कूकड़ी 

ने साजन मांगे रूप, रसिया । 

चराचरी रो बेबड़ी, हो रसिया | 

सासूजी नरखे चाल, हो रसिया । 

सूरज थाने पुजती हो, 

भरभर मोत्या थाल, रसिया। 

सके मोडा तो ऊगज्यो, हो रसिथा | 

म्हारा ALA BS दरबार 

रसिया फागुण AAT ॥ 

- हे रसीले प्रियतम ! चोकोना चवूतरा 
है, जिस पर बैठकर मैं सूत कातती हूं ।. सास 
कूकड़ी मांगती है तो मेरा साजन मांगता है- 
रूप-सौन्द्यं। चरु का मटका है, जिसे सिर पर 


ANS POPPA AALS Fra P P PE LOL LL ILL LALLA LLL LE LLL IS 


रखकर मैं धीमी-धीमी चाल से चलती हूं । 
सास जी मेरा मटका देखती है श्रौर साजन 
देखते हैं मेरी मोहक चाल । quas ! तुमे 
मोतियो के थाल भर-भरकर पूज्‌ गी, थोड़ी देर 
से उदय होना, श्रन्यथा मेरे सजीले साजन मुझे 
छोड़कर दरवार में नौकरी करने के लिये चले 
जायेंगे | 


ada mà प्रौर कवीन्द्र रवीन्द्र व बंकिम 
बाबू की धरतो बंगाल-न भूमे, qq केसे संभव 
है। बग-किशोरियां तमसाच्छन्न faarii में 
खुले mima में वसंत के गीत गाती हैं, सुनिये 


“सखिलो, ग्रावार वूमी बसन्त एलो, 

एवार बसन्तेर हाउया AT छे बावी देरगाय 

पाका चूल फर-फर करे 

दामाद ऐसे तुले देय, 

एबार बीबी देर मताइलो 

एमन साड़ी के पराइलो 

साड़ी ग्रांचलां du र गीला 

हेनसाड़ी कोन र गराज र गाइलो 2” 

सखि लो, फिर से वसन्त श्राया । इस वार 
वसन्त का पवन वधूटियों का कोमल वदन छू 
गया | धवल ग्रलकावली फरं-फर उड़ रही है । 
प्रियतम प्राकर उसे तोड़ देता है। इस वार 
वधूटियों को किसने उन्मत्त कर दिया ? ऐसे 
साड़ी किसने पहनायी ? साड़ी का श्रांचल 
देखो, र गीले । इस साड़ी को किस र गरेज से 
र'गवाया ? 


ब सुनिये, छत्तीसगढ़ मध्यप्रदेश के 
वासन्ती गीत । वसंत प चमी के दिन यहां की 
स्त्रियां 'फगुवा' गीत गाना आरम्भ कर देती 
है। होली व फाग के गीतों के साथ इन वामलो 
चनाप्रो के कोमल पग थिरक उठते dn 
gai की quic भकार झहलादकारी 
वातावरण की सृष्टि कर देता है । 
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PRN NRE TIONS 
“हारे मोरे संया, घर ग्रांगन ना सुहाये । 
घर aina ना सुहाये मोरे AAT, 
घर श्रांगन ना सुहाये । 
पाली zfew पियाले- 
किरामा दुःख सहे ना जाय। 
मोरे dar, यौवन झोंका खाय ! 
` मोरे dar घर श्रांगन ता सुहाय ! 
नदिया किनारे ले खडे-- 
कि गोरी, पानी ग दला होय । 
भारत मां का श्रांचल वासन्ती शोभा से 
grag हिमाचल नयनाभिराम लगता है। सभी 
प्रदेशों के लोक मानस ने प्रसन्नता में ऐसे वसंत 
गीत गाए हैं, जिन्हें सुनकर वसन्त भी स्वं 
झूम उठता है। ऋतु-बेभव से समृद्ध हमारा देश 
वर्ष भर गाता है। भाषा-भेद होते हुए भी उन 
में रगीनी एक ही प्रकार की है BIT इससे 
हमारी भावात्मक एकता को बल मिला है। 


ये लोकगीत भारतीय लोकमानस के प्राण हैं। 
e 


SSN ANA A A LOD LEENA SIS 
वन्दना 
.ले नमस्ते विभा वसने, 
क्षितिज पार निवासिनी । 
खिले सुन्दर भाव शतदल 
गा रहे मधु गीत श्रलिदल 
दीप निखरे aaa के 
नमः शारद हासिंनी । 
दिव्य उमड़ा महा सिन्धु, 
है नहीं वह एक बिन्दु, 
मुक्‍त है सीमा निलय को, 
नमः ज्योति प्रकाशिनी i 
ले नमस्ते विभ। वसने, 
क्षितिज पार निवासिनी । 
--श्री योगेश 
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RE OLS PP Du FCC DPR 
( पृष्ठ १७ का शेष ) 

इस बाज।र ssp चलकर श्राखिर में 
बुलाकी बेगम नामक छोटा-सा मुहल्ला है, 
जिसमें श्रन्तिम मुगल सम्राट बहादुर शाहू जफर 
की रखेल बीवी रह! करती थी । जिसका 
ग्रसली नाम था बुलाकी वेगम ; बादशाह उससे 
बहुत प्यार -मोहब्बत किया करता था | 


१८५७ के विद्रोह में बादशाह को ग्रंग्रेजों ने 
केद कर रंगून भेज दिया था । वहां उसे ppm 
यातनाए' सहनी पड़ीं । मरने से पहले भ्रपनी 
इस वेगम को उसने बहुत याद किया और 
श्राखिरी वक्त में ये शब्द कहता-कहता रो 
उठा --'फना के बाद भी मुझको बुला रहा हैं 


कोई | निशाने कब्र के मेरी मिटा रहाहै कोई।' - 


फिर कुछ श्राहेँ भर कर कहने लगा-- 
“कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए। 
दो गज जमीं भी न मिली ware योर में ।” 


इस प्रकार इस बाजार का ऐतिहासिक 
महत्व रहा है। इस बाजार के भ्रन्त में जो चौक 
श्राता है वहां पीपल के पास एक विशाल चाह 
था, जहां बादशाह के हाथी पानी पिया करते 
थे। इस चौक को चाह हाथी कहते हैं। चोक 
के दाहिनी ओर से जामामस्जिद को रास्ता 
जाता है श्रौर बांई ग्रोर से लालकिला को। 
ag दिल्ली के उत्तर-दक्षिण में बसा हुआ है gS 
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आत्म निरीक्षण को भ्रावव्यकता 


श्री ब्रह्मप्रकाश शास्त्री, विद्यावाचस्पति 


प्रत्येक साधक को श्रपनी एक डायरी बना 
लेनी चाहिये। उसमें सांसारिक व्यवहार या 
पते श्रौर जमाखचे नहीं लिखना चाहिये । प्रति 
रात्रि शयन करने से qa इस डायरी को लिखना 
चाहिये। प्रात: जागकर उठने के समय से रात्रि 
में शयन करने तक जो भी सांसारिक कायं किये 
हैं, उन पर ध्यानपूर्वक विचार करना चाहिये, 
कि मैंने भ्राज कौन-सा श्रघमं या पाप का कार्य 
किया है। क्या मैंने Prat को मिलने का समय 
देकर वचन का पालन नहीं किया है। यदि 
ऐसा किया है तो परमात्मा से प्रार्थना करता 
हुआ प्रण करे कि भविष्य में सदेव वचन का 
पालन कछ गा। क्या मैंने किसी व्यापार aaar 
श्रव्य कायं में मिथ्या भाषण तो नहीं किया हूं ! 
यदि गलती हो गई है तो डायरी में लिखे और 
भविष्य में ऐसी गलती न करने की प्रतिज्ञा 
करे । इसी प्रकार wem किक्षी भी प्रकार से मेरे 
द्वारा किसी प्राणी को मन-वचन श्रौर कम से 
यदि कष्ट पहुंचा हे, तो भी उसके लिए qaar- 
त्ताप के aig बहाकर भविष्य में इस प्रकार को 
गलती नहीं करूंगा, ऐसा डायरी में श्रकित करे 
भविष्य के लिए इस बात का पूरा-पुरा ध्यान 
we कि जो प्रतिज्ञायें की हैं, उन्हें पूरी कर 
रहा हूं या नहीं । 

इस प्रकार करता हुआ AT ANHAN 
को बढ़ाता चला जावे, जिससे दिन प्रति दिन 
के भ्रभ्यास से परिपक्व ग्रवस्था प्राप्त होकर 
पापों से बचा रह कर पूर्ण निष्पाप जीवन स्वा- 
भाविक रूप से चलने लगे । 

मानव को सदेव श्रपनी वस्तुस्थिति पर 
विचार करना चाहिये, क्योंकि जो व्यक्ति 


मनतशील होकर geal के साथ आत्मवत्‌ 
वर्ताव करता है, बही मनुष्य कहलाते का प्रवि- 
कारी है, वर्ना उसे पशरुश्रों का भी बड़ा भाई 
कहना चाहिये । भानव के अन्दर छिपे हुए दोष 


^ 


ही उसके पतन का कारण बनते हैं । 


इन छिपे हुए दोषों को zx करने के लिए 
श्रोर उन्हें प्रकाश में लाने के लिए सदाचारी 
ait विद्वान्‌ गुरु भी परम सहायक होता है। 
श्राचार्य उसके भीतर छिपे हुए दोषों को दूर 
करा सकता है, परन्तु "iurat, gadi तथा 
सन्त महात्माश्रों के प्रति पुर्ण श्रद्धा ग्रोर निष्ठा- 
वान्‌ होता चाहिये। तभी उनसे लाभ उठाया 
जा सकेगा । 

दोषों और दुगु णों से सदा AIZAT करो, 
दोष जीवन को तभी तक afar करते हैं, जब 
तक प्राणी उनसे सहयोग करता रहता है। 
दोषों के दूर होते ही जीवन से भोगों की 
श्रासक्ति दुर हो जायेगी और जीवन योग की 
श्रोर मुड़ जायेगा । मन निर्मल और पवित्र 
हो जायेगा । पवित्र मन में प्रेम की अभिव्यक्ति 
हो उठेगी, श्रौर वही प्रेम अपनी पूणता में पहुंच 
कर भक्त को भगवान्‌ से युक्त कर देगा। इस 
स्थिति को प्राप्त करके साधक fafaa atx 
निर्भय हो जायेगा alt उसके जीवन में aaa 
की रसमयी गंगा की धारा बह चलेगी । फिर 
उसे जीवन भाररूप प्रतीत नहीं होगा । जेसा 
कि भ्राज के मानव ने अपने gaa जीवत में 
कहना शुरू कर दिया है कि जो दिन कट जायें 


सो ठीक d । 
x 
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प्रश्‍न आपके उत्तर हमारे 


श्री अशोक कुमार भारद्वाज 
प्रश्‍न निरन्तर संघर्ष के बावजूद यदि 
सफलता न मिले तो क्या करना चाहिए ? 
उत्तर--लोग अधूरे संघर्ष के बादही फलकी 
कामना करने लगते हैं जब कि निरन्तर सघष 
का कभी ग्रन्त नहीं होता MIT न ही वह झस- 
फल होता है । 


--कल्पनाथ सीतामढ़ी 
प्रश्‍न--भ्रगर सभी लोगं दिन में सोया करें 
sx रात में कारोबार करें तो? 
उत्तर - तो चोर घन्यवाद करेंगे कि उन्हें 
HAL में भटकने से मुवित मिल गई d 
--शी तल प्रसाद भागलपुर 
प्रश्‍न--गया वक्‍त लौटकर क्यों नहीं घ्राता ? 
उत्तर--वह एक ही वार MHL इतना कुछ 
देख लेता है कि वह दुबारा घ्राने की जरूरत 
ही नहीं समझता । 
--सू रज प्रसाद टीकमगढ़ 
प्रश्‍न-कभी लोग रिइते के लिए लड़के को 
देखकर ही मास जाते थे, लेकिन aa उसको 
नौकरी और भ्रामदनो भी देखना जरूरी सम, 
भते हैं, ऐसा क्यों ? 
उत्तर-लड़के तो देखे दिखाये हैं, सिफ यह 
जानना चाहते हैं कि कहीं उनकी बेटी भूखी तो 
त्त मरेगी। --नरेश कुमार पीलीभीत 
प्रदन-वह कौनसी मन्जिल है जहां पहुंचने 
के बादू इन्सान हमेशा सुख चेन का जीवन 
व्यतीत केर सकता है। 
» उत्तर-बस एक ही जगह है जहां सुख-चन 
तो है लेकिन जीवन नहीं, वह मुक्ति है । 
20 जयराम दास सृजानगढ़ 
प्रन जो स्वयं सुख की तलाश में हो क्या 
वह किसी श्रौर को सुख दे सकता है ? 
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उत्तर--क्यों नहीं । संसार में ऐसे लोग भी . 
हैं जिन्हें दूसरों का सूख देखकर सुख मिलता है। 
वरना जलने वाले न स्वयं सुख पाते हैं ओर न 
दूसरों को सुख लेने देते 

--रमेश चन्द्र मेरठ 

प्रन - परिश्रम के साथ भाग्य भी साथ दे 

तो क्या मैं लखपति बन सकता हूं ? 

उत्तर--क्यों नहीं, हमारी झुभकामचाए 

आपके साथ हैं । 

—araa प्रसादसिह गिरिडीह 

प्रश्‍न - मनुष्य के जीवन में सबसे श्रच्छा 
क्षण कब भ्राता है ? 

उत्तर-जब वह प्यासे को पानी और भूखे 
को भोजन खिलाता है | 

-- भगवान सहाय मन्दसोर 

प्रन--मेरी पत्ती शहर की रहनेवाली है | 

गांव में उसका जी नही लग शहा, बताइये 
क्या करू ? 

उत्तर--उसे घर की चार दीवारी में बन्द 
रखने की बजाये गांव की वे चीजें दिखायें जित 
के लिए शहरवाले तरसते हैं-हरे-भरे लहलहाते 
खेत, नदी या नहर का किबारा, पनघट की 
पनिहारिनें । उसे ऐसी सहेलियों से मेलजोल 
बढ़ाने का मोका दीजिये, जिन्हें वह पढ़ा लिखा 
कर ग्रपना जीवन धन्य समक सके | 

चन्द्र प्रकाश खंडवा 
प्रत--इम्सान को दौलत प्यारी होती है 
या इज्जत ? 

उत्तर-सुना है. किसी समय जब दुनिया मे. 
इन्सानियत हुआ करती थी तो लोग इज्जत के 
लिये जान तक दे दिया करते थे। AT यह 
सिं कहानी है, शायद कल को लोग इसे | 
चुटकुला समझ । : 
--नरसिहदेव गोपाल गंज | 
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प्रश्‍न - क्या जीवन में सघर्ष के faar भी 
सफलता मिल सकती है ? 
उत्तर-यह सिर्फ श्रपवाद है। लाटरी हर 
एक की नहीं निकलती । 
— रामनरेश दुग 
प्रश्‍न--भोंपडों में रहने वाले प्राय: महलों 
के स्वप्न क्यों देखते हैं ? 
उत्तर - क्यों कि वे महल केवल स्वप्न में 
ही देख सकते हैं ? राधाकृष्ण मु गेर 
प्रश्‍न - दादा जी, इन्सान खुद ही अपनी 
प्रशंसा करके खुश क्यों होता है ? 
उत्तार- शायद वह समझता है कि सुनने 
वाला उसकी बातों को सच मान रहा है। 
- श्याम सुन्दर रतलाम 
प्रश्‍न -समय-समय पर श्रनेक महापुरुष इस 
धरती पर ATA, मगर बुराई कम न हुई, उल्टे 
बढ़ती गई, ऐसा क्यों ? 
उत्तार इसलिए कि हमने महापुरुषों को 
तो पूजा लेकिन उन्होंने जो कूळ शहा उस पर 
आचरण नहीं किया । 
गिरधर शर्मा मथुरा 
प्रश्‍न -यह फेशन का जमाना इन्सान को 
i पहुंचायेगा ? 
उत्तार--इन्सान श्रोर जमाना दोनों अभी 


तक इसी बात पर was रहे हैं कि किसने 


किसको गलत रास्ते पर. डाला है। बेहतर हैं, 
ग्रापको जहां छाया मिले वहीं रुक जाइये । 
--जगमोहन तिह बाड़मेर 
प्रश्‍न -यदि मित्र कन्जूस श्रोर स्वार्थी 
होतो? 
उत्तर-श्रगर सिर्फ कन्जूस है तो कोई बात 
नहीं लेकिन यदि स्वार्थी भी है तो बेहतर है कि 
भभी मित्रता को समाप्त कर d 
--बुद्ध राम महेन्द्रगढ़ 
प्रदव--मैं हूर रात को बहुत ही सुन्दर 
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मनोरंजन 
( हास्य-व्यंग्य ) 
प्रस्तुति ¦ रेणु सचदेवा 
चोट 

एक मित्र ने दूसरे मित्र से चिन्तित होते 
हुए पूछा--'प्ररे ? यह तुम्हारे माथे पर खून 
केसा ?” 

दूसरा मित्र बोला- “पत्नी ने जरा फूल 
मारा था ।” 

“मगर फूल मारने से खुन तो नहीं निक- 
लता" पहले मित्र ने aad प्रकट करते हुए 
कहा | 

“दरग्रसल, फूल के साथ गमला भी था” 
दूसरे मित्र ने केपते हुए उत्तर faar 


मिलाप 

एक पति-पत्नी में प्राय: रोज ही झगड़ा 
हुआ करता | दोनों का स्वभाव श्रलग BAT 
था । दोनों ही तेज मिजाज के थे। पति दिन 

हता तो पत्नी रात | छोटी छोटी बातों पर 

उनमें तू तू मैं मैं हो जाती। पतिने घर में 
कुत्ता पाल रखा था झोर पत्नी ने बिल्ली i 

एक दिन दोनों खाना खा रहे थे और पास 
ही पालतू बिल्ली प्रौर कुत्ता बराबर वेठे थे। 

पत्नी ने कहा - “जरा इन जानवरों को 
देखो कितनी शांति ग्रौर मिलाप के साथ वढे हैं 
क्या हम ga तरह हंसी खुशी जीवन नहीं 
बिता सकते ?” 

PARAL LLL ALL DL IL LDL LLL LLLP ELL ELLE ELIE 
सपना देखता हूं । लेकिन सुबह होते ही भूल 
जाता हूं, ऐसा क्‍यों 

उत्तर--इसलिये कि श्राप इस तथ्य को याद 
रखें कि सपना सपना ही होता है, हकीकत नहीं | 
--राजेन्द्र कुमार घनवाद 
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पति बोला--ठीक 2 देवी जी ! लेकिन 
जरा इन जानवरों को एक रस्सी के साथ बांध 
दो, फिर देखो aar तमाशा होता है ? 


हिदायत | 
एक महाशय सीढ़ियों से गिर कर टांग 
तुड़वा बेंठे। डाक्टर ने हिदायत की - “ग्राप दो 
मास तक सीढ़ियां चढ़ने की कोशिश न करें।” 
— दो मास बीत गये । वह महाशय डाक्टर के 
पास पहुंचे WI कहा-- “मेरी टांग ग्रब ठीक 
हो चुको है श्रौर दो मास का समय भी बीत 
चुका है, Hua सीढ़ियों पर चढ़ सकता हूं ?” 
डाक्टर ने उत्तर दिया -“हां, श्राप wa 
बिना झिकक, सीढ़ियां चढ़ सकते है।” 
यह सुनकर वह महाशय बोले -“डाक्टर 
साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मैं तो 
पाईप से चढ़ते-चढ़ते तंग श्रा गया था ।” 


उपहार 

एक व्यक्ति की सास उसके घर में छः 
महीने से रह रही थी ale किसी तरह से जाने 
का नाम न लेती थी । एक दिन पत्नी ने पति 
से पूछा--“कल मेरी मां का जन्म दिन है । हमें 
उसे कोई उपहार देना चाहिये । 

पति--“मैं भी उन्हें एक ऐसा उपहार देता 
चाहता हूं जो aa तक किसी ने न दिया हो ।” 

पत्नी खुश होकर बोली--“वह aur 2” 
“रेल का टिकट” पति ने तुरन्त उत्तर 
दिया । 


सहयोगी 


एक श्रमीर ग्रादमी का कुत्ता मर गया तो 


नौकर फूट-फूट कर रोने लगा | साहब ने पूछा- 
“कुत्ता मेरा मर गया है और बिलख बिलख 
कर तुम रो रहे हो, क्या कारण है ?” 

“नोकर ने उत्तर दिया--“पहले कुर्ता बर्तन 
साफ किया करता था, श्रब- मुझे साफ करने 
पड़ेंगे । 
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भरोसा 

नौकर ने मालिक से कहा -“मैं नौकरी 
छोड़ कर जा रहाहूं।” 

मालिक ने श्राश्‍्चय से पूछा -“क्यों ?”! 

नौकर--“आप को मुझ पर भरोसा 
नहीं 1” 

मालिक--किसने कहा, “मेरी तिजोरी तक 
की चाबियां मेज पर पड़ी रहती है । 

नौकर--“झापका कहना ठीक है मगर उन 
में से एक भी चाबी तिजोरी सें नहीं लगती । 


मुफ्त काम 

एक रोगी डाक्टर के पास श्राथा भौरबोला- 
“डाक्टर साहब बहुत बीमार हुं लेकिन इलाज 
के लिये पेसे नही हैं 1” ; 

डावटर ने रोगी पर नजर डालते हुए पूछा- 
“पैसे के बिना केसे काम चलेगा ? “श्राप 
मेरा मुफ्त इलाज कर दीजिये, मैं श्रापका काम 
कर दुगा।” रोगी ने कहा । 

“क्या काम करते हो ?” डाक्टर ने पूछा ! 
“कब्रिस्तान में aa खोदने का काम करता G | 
घ्रापका काम मुफ्त कर दुगा ।” रोगी का 
उत्तर AT | 


प्रभाव 

एक महात्मा जी ने सभा में प्रवचन करते 
हुए श्रोताश्रों को दया, qu, प्रेम ग्रोर नेतिकता 
की व्यांख्या करके समभाया श्रोर ग्न्त में 
पुछा -- 

झगर मैं किसी व्यक्ति को देखू कि वह 
गधे को पीटः रहा है और मैं उसको ऐसा करने 
से रोकू' तो मेरे इस उपकार को क्या कहा 
जायेगा ? र 

श्रोताप्रों में से एक श्रावाज गू'जी- “श्रातू- 
प्रम ।” : 

€ 


[क 


उन 
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जो किसी quy कामा करता है ग्रोर मांस खाता है वह ईश्वर के दरबार में हत्यारा है । 
मांस खाने वाला राक्षिस है क्योंकि उसके हृदय से दया का लोप हो जाता है 
--सन्त कवी र 
_ किसी की पीड़ा ate मृत्यु उतनी भयंकर नहीं है जितनी कि मनुष्य द्वारा हृत्या किए 
जाने का प्रयत्न । ग्रपने हृदय से दया श्रौर श्रहिसा को भावना का निष्काशन करके मनुष्य 
श्रपने श्रादर्श से पतित हो जाता है। जो पश उसके पास प्रस नतापूवेक ग्राते हैं Ale पालतू 
बनते हैं उनको हत्या करना कितना भयानक विद्वासघात है ? 

ğ T. |. faai टाल्सटाय 
मनुष्य मुक जीवजन्तुश्रों का गला काटने के लिए नहीं उत्तम कार्यों के लिए ġar gar है । 
4 E सिस रो 
में मनुष्य हूं मृतक पशुश्रों को कब्र नहीं । 

जार्ज ALATEST 
सारा प्राचीन दशन सात्विक जीवन पर ग्राधारित 2 । इस दृष्टि से शाकाहारी दाशनिकों 
ने विश्‍व के aeg दार्शनिकों की श्रपेक्षा मानव का श्रधिक उपकार किया 
डिक नीत्से 
मनुष्य एक दिन में उससे कहीं श्रधिक पशुश्रों की हत्या करता है जितने कि जगली 17 
हिसक जानवर सो वष में करते 
यदि मनुष्य यह समक ले कि मांस श्रौर कुछ adi बल्कि शरीर की गन्दगी श्रौर मवा 
तो वह मांस भक्षण से वच सकता है। 
-थिख्वेत्यर 
मैं कभी किसी सुन्दर जीव जन्तु को व्यथ में नष्ट नहीं करूंगा बल्कि पृथ्वी पर जितने 
सुन्दर जीव जब्तु हें उन सब को रक्षा करने श्रोर उन्हें सुख पहुंचाने का प्रयत्त करूगा । 
--जान रस्किन 
मांस खाना निश्‍चय ही राक्षसी कृत्य है और शाकाहारी भोजन पवित्र वस्तु हे । इससे 


कोन इन्कार कर सकता है ? 
स्वाभी विवेकानन्द 


पजाबी चन्द्र हलवाई कराचा वाला 


कार्यालयः १८५, वालकेइवर US, तीनवत्ती, बम्बई- ५००००६ 
शाखाए:-- 
१. जवेरी वाजार, २. ग्रान्ट रोड, ३. कुलावा, ४. दादर So टी, ५. वरती सायन सकत, 
६. ठाकर द्वार, ७. HAT अली फो सूर्योदय zzi चर्चगेट, e. घाटकोपर, १०. लिकिंग 
रोड बान्दरा, ११. रेलवे स्टेशन के सामने सांताक्रज पश्चिम । 
कारखाना : — 


qF 444, ग्रान्ट, रोड, बम्बई-० 200019 
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गात्मोपम्येन सर्वत्र समं पश्यति asa a । 
ag वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः ॥ 


One who sees, by comparing with his own soul 
the equality of all beings in happiness or in suffering 
is a perfect yogi’ 
—Shrimad Bhagvadgita 6:32 
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Arq ey 
प्रकाश त्यागी | शहीदों के Sce ही उपासनाओं की आधार शिला होते ह! । 
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—— fagu-sspmEHIWBI __ 
साहित्य सम्पादक . ` | १:-प्रायेसमाज से राष्ट्र की पुकार (सम्पादकीय CON Y 
BRATS भारहाज | mu योग की sx (पं० ब्रह्मप्रकाश विद्यावाचस्पति) २ 
* (024 bo ३-वेदिक व्यवस्था (श्री श्रोम्प्रकाश त्यागी एम. पी.) ६ 
[ds १० | | efaa भाषा उन्तति प्रदे (श्री wale कुमार भारद्वाज) ६ 
| | yit माला. . 5 (श्रीमती नसरीन हामिद) ^ ११ 
t | | on _ (श्री बालेइवर अग्रवाल ) t 
हिवन docoxv C ¦ | ७-महिला जनता बाहिती (न्रीमती sara रानी). । १७ 
८१६७७ दयानन्दान्दे १५३ | | c लाओं तुम भी स्वर्ण विहान (श्री sem कुमार द्विवेदी) 15 
D oT |. aata की हिफाजत कैसे करें (श्रीमती रेणु सचदेवा) 28 
+. ` | १०-शुभ कामतायें (श्रीमती मधु शर्मा) o X 


११-गीत (श्री राजेन्द्र कुमार राजीव) ` २१ 
१२-प्राचीच भारत पुस्तक जन्त की जाय (श्रीरामगोपाल शालवाले ) २२ 
१३-जनता AE हेरिजत | २३- 
- ००८ ८वि विष स म se eo RE 


“वाषिक मूल्य ५) 


सेवाश्रम m derer WE Fo $ “प्रध्ढकोंल्ले.निवेदन 


की अपील 


भारत के बनवासी, श्रादिवासी एवं पिछडे 
वर्गों के सामाजिक नैतिक एवं भ्राथिक उत्थानाथे 
maas QÑ में यथाशक्ति सेवाश्रम केन्द्र 
स्थापित किये जा रहे हैं जिनके sg स्कूल 
छात्रावास, श्रोषधालय तथा लघु कुटीर उद्योग 
की योजनाएं क्रियान्वित हैं | 


उपरोबत योजनाप्नों को मूर्तरूप देने एवं * 


इनके संचालन के लिये लाखों रुपयों की श्राव- 


रुचि रखते हों तो भ्रपना पुनीत सहयोग, 
दवाइयां, वस्त्र एवं घन श्रादि निम्न पते पर 
| प्रविलम्ब मिजवायें | 

| * श्राप श्रपना सहयोग संघ के मुख-पत्र UST 
| श्रम (मासिक) में भ्रपना विज्ञापन देकर तथा 
संघ के ahaa सदस्य बनकर भी दे सकते 
हैं। संघ का adaa सदस्यता-शुल्क केवल 
५००) मात्र हैं। संघ ने केवल १००० हजार 
सदस्य बनाने का निश्‍चय किया हे । 


ओम्प्रकाश..पुरुषार्थी महामन्त्री 
afaa भारतीय दयानन्द सेवाश्रम संघ, 
महषि दयानन्द भवन, रामलीला Fara, 
नई दिल्ली-२ 


केवल ५) भेजकर 
वषभर भरपूर 
सामग्रो 
qe | 


' . इयफता है। उपरोक्त वर्गो के उत्थान में भ्रपनी , 


"जज LLL LIS 


श्रोमन्नमस्ते, 

ara 'सेवाश्रम' माक्षिक पत्रिका के सम्पा- 
नित ग्राहक हैं । इस प्रकार श्राप भी भारत के 
१ प्रादिवासी वनवापी एवं पिछड़े वर्गों के faar- 
१ पियों की समस्याश्रों को दूर करने में सहयोगी 
' हैं। पत्रिका की प्रशंसा के पत्र श्राप लोगों की 
¦ आओर से समय-समय पर प्राप्त होते रहते हैं। 

एतदर्थं हादिक घन्यवाद | 
aig इस पत्रिका के महत्व को अनुभव करते 
हैं यह हमारे लिए परम हर्ष का विषय है । श्राप 
से निवेदन है कि पत्रिका को भारतीय जन- 


| मानस में भ्रौर श्रधिक लोक प्रिय बनाने व 
; wq से चलाने के दृष्टिकोण से केवल 


owe 


५) वाषिक शुल्क निर्धारित किया गया है जो 
कि पत्रिका के लागत मूल्य से भी कम है। 
पत्रिका का भ्राजीवन सदस्यता शुल्क 
Roo) है l 
प्रापसे ग्रतुरोध है कि श्राप सेवाश्रम के 
ग्राहक बन कर विद्वानों, लेखकों, कवियों एवं 


साहित्यकारों की लेखनी का रसास्वादन करें । 


अशोक कुमार भारद्वाज 
साहित्य-सम्पादक 


विज्ञापन दर:- 


अन्तिम कवर पृष्ठ ५००) 
द्वितीय व तृतीय पृष्ठ ३००) 
अन्दर का पूरा पृष्ठ २००) 
अन्दर का आधा पृष्ठ १००) 
अन्दर का चोथाई TS ६०) 


NNN NNN, 


्रतिरंग को अतिरिक्त छपाई के लिए २४) 
प्रतिशत अ्रतिरिक्त, रंगीन पृष्ठ के 
लिए २५) ग्रतिशत अलग | 
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भ्रायंसमाज से राष्ट्रकी पुकार 


ग्रायंसमाज वेदिक विचारधारा का प्रति- 
निधित्व करता है जिसमें व्यक्तियों के सर्वेतो- 
मुखी उत्थान की योजनाएं विद्यमान हैं चाहे 
वे वैयक्तिक हों या सामाजिक, लौकिक हों या 
पारलौकिक, राजनीतिक हों या श्राध्यात्मिक | 
इस विचारधारा ते एक नूतन विचारधारा को 
जम्म दिया जिसके फलस्वरूप धार्मिक माच्य- 
ari में बुद्धि का प्रवेश हुआ । सामाजिक श्रौर 
घामिक रूढ़ियां श्रौर कुरीतियां दूर हुई । मान- 
सिक दासता के वन्वन ढीले हुए। इश विचार- 
धारा से ग्रोत-प्रोत कर देने का श्रार्थसमाज का 
महान दायित्व है | 

इस समय देश श्रौर विश्व पर जिस विचार 
धारा का प्रभुत्व देख पड़ता है वह मनुष्य कों 
जड़ का उपासक बनाकर चेतना से घृणा का 
sx उसकी उपेक्षा करना सिखा रही है जिसके 
फलस्वरूप जीवन की योजना में ईश्वर श्रौर धर्म 
बहिष्कृत हो रहे हैं तया मानव समाज विनाश 
के कगांर पर लाकर खड़ां कर दिया गया है. 
जीवेन की योजना में से ईश्‍वर को निकाल कर 
वा उसकी उपेक्षा कर सदाच।र प्रधान और 
बौद्ध-विचारधारा अपने वचस्व को चिरकाल 
तक कायम न रख सकी इसी प्रकार जीवन 
की योजना में लौकिक उत्थान को एक प्रकार 
सें बहिष्कृत करके शकर का श्रद्वैतवाद भी 
चिरस्थायी न बन सका क्योंकि दोनों ही 
शिक्षित जनों की गाध्यात्मिक, लौकिक आर 
पारलौकिक जिज्ञासाग्रो एवं प्यास को शान्त 
करने में सफल त हो सके | i 

झायंसमाज के समक्ष इस समय जो सबसे 
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बड़ा कार्य है वह है वेदिक विचारधारा की रक्षा 
और उप्तका प्रसार fafaa ध'मिक विचार- 
धाराओं के मण्डन में जो भ्रनिष्टकर साहित्य 
उत्पन्न हो रहा है उसके खण्डन की ग्रावश्यकता 
है। खण्डन में जो साहित्य तैयार हो वह उच्च- 
स्तरीय होना चाहिए जिससे शिक्षित वर्ग उससे 
प्रभावित हो ah | इसी भांति विविध arat 
में सिद्धान्तों के मण्डन और श्रार्यसमाज विरोधी 
साहित्य के खण्डन पर भी विशेष साहित्य तैयार 
होना चाहिए । प्रचार का स्तर तुलनात्मक 
दृष्टिकोण से उच्च होना चाहिए । हमारी शक्ति 
ग्रौर साधनों का श्रधिकांश भाग बड़ी-बड़ी 
बिल्डिगों के निर्माण में लग जाता giga 
प्रवृत्ति को बदलने की श्रावश्यकता है । 


ग्रायंसमाज ने देशवासियों को समष्टि रूप 
से सोचने का प्रथम पाठ पढ़ाया है। उसके 
सदस्यों ने सार्वजनिक सेवा श्रौर लोक कल्याण 
के क्षेत्र में विशिष्ट मर्यादाए' स्थापित की है। 
aia जनों ने सत्य-रक्षा-सुधा-प्रियता और 
संगठन की हृढ़ता की. दिशा में और दिन और 
प्रतिदिन के व्यवहार में जो चारित्रिक सम्पत्ति 
अजित की वा वरिष्ठता प्रदर्शित की saa uud 
समाज की लोकप्रियता में चार चांद लगे । इसी 
चारित्रिक वरिष्ठता ने उनमें तथा जन सामान्य 
के बीच विभाजन रेखा खींची । इस वरिष्ठता 
कीं रक्षा और वृद्धि से हो श्रायंसमाज का मस्तक 
ऊँचा रहा है श्रोर रहेगा । श्रायंसमाज स्थापना 
adr के उपलक्ष्य में श्रात्म-निरीक्षण करते 
समय यह बात ध्याय में रखनी चाहिए। यदि 


(शेष पृष्ठ ५ पर) 
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भोग से योग की ओर 


( श्री पं० ब्रहमप्रकाश जी विद्यावाचस्पति ) 


जीवन की सबसे वडी भूल है, विषयों से 
इन्द्रियों को बलात्‌ रोकना जो कि अप्राकृतिक 
है | इन्हीं कारणों से ऐसा व्यक्ति सफल नहीं हो 
पाता क्योंकि बलपूर्वक इन्द्रिय-निग्रह करने से 
इन्द्रियां कुपित हो जाती हैं और फिर वे 
afas धुभित हो उठती हैं । इसी प्रकार मन 
को भी बरबस दबाया या उस पर सस्कार नहा 
डाला जा सकता । ऐसा करने से मन भयंकर 
रूप से विद्रोही हो उठता है, जो कि afar 
-्रनर्थकारी है। यह मनोवेज्ञानिक सत्य है कि 
कोई भी इच्छा बरबस दवाई नहीं जा सकती, 
क्योंकि दबी हुई वासनायें श्रवसर प्राप्त होने 
पर पुनः उभरती हैं और फिर वे श्रधिक अनर्थ- 
कारी सिद्ध होती हैं | 

ऐसी स्थिति में क्षोभ बना रहता है, AIX 
क्षोभ के कारण जीवन में भ्रशान्ति बनी . रहती 
है। जहां ग्रशान्ति हे वहां नित्य ग्रौर स्थायी 
सुख का प्रइन ही नहीं उठता | गीता में लिखा 
नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना | 
न॑ चाभावयतः शाम्तिरशान्तस्य कुतः सुखम्‌ ॥ 


तात्पर्यं यह है कि यदि योगसाधन के लिए 
गलत साधनों की चेष्टा की गई तो वह न केवल 
व्यर्थ जायेगी, भ्रपितु ग्रत्यन्त हानिकारक सिद्ध 


होगी | ten’ 
इन्द्रिय और मनोनिग्रह के स्थान पर 


साधक को चाहिए कि वह जो निश्‍चय करे उसे 
दृढ़ता के साथ स्वीकार करे, क्योंकि चेतना का 
जो प्रकाश बुद्धि पर पड़ता है वह कामे हो 
कर भ्राता है। बुद्धि से वही प्रकाश मन पर, 
मन से इन्द्रियों पर श्रोर इन्द्रियों से विषयों पर 


पड़ता है । इस सन्दर्भ में योगीराज श्रीकृष्ण का 
वचन है -- 
इन्द्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेम्य: परं मन: । 
मनसरतु परा बुद्धिर्यो बुद्धो: परतस्तु स: ॥ 
अर्थात्‌ - विषयों का आधार इव्द्रियां हैँ 
इन्द्रियों का आधार मन है, मन का श्राधार 
बुद्धि, बुद्धि का आधार काम और कामका 
आधार श्रात्मा है। जीवन में काम ही सबसे 
प्रबल है । इसी काम के spes विषयों को 
ग्रहण कर इन्द्रियां, मन और बुद्धि कार्यरत 
होते हैं श्रत: जड़ता से चेतन की AIT ग्राने 
qx इसी काम. को ही लक्ष्य बनाना होगा। 
प्राणी यहां पर स्वयं को जेसा भी स्वीकार 
करता है, मन बुद्धि श्रौर इन्द्रियां उसी के ag- 
सार करती हैं। यदि उसने अपने को देह समक 
कर भोगी माना है तो बुद्धि भोगप्रधान होगी, 
सांसारिक विषयों को भोगने के संकल्प मन में 
होंगे ate इन्द्रियां भी भोग्य विषयों की ब्रोर 
ही उन्मुख होंगी । इस स्थिति में मन gx 
इन्द्रियो का बलात्‌ निग्रह करने से कुछ न होगा 
क्योंकि मूल में तो gaat श्रपने को भोगी मात 
रखा है। इसके विपरीत afa वह श्रपने को 
योगी मानकर ग्रात्म-साक्षात्कार का ES 
निश्‍चय करे, तो ग्रात्मा का जो प्रकाश बुद्धि 
पर पड़ रहा है वह इसी निश्चय से होकर 
पड़ेगा । इसका परिणाम ug होगा कि बुद्धि 
आत्मा के वश में होकर योगःप्रधान हो जायेगी। 
मन बुद्धि के वश में, इन्द्रियां मन के वश में हो 
जायेंगी ait इन्द्रियों से विषयों का सम्बन्ध 
विच्छेद होकर जीवन भोग से. योग की ale 
जायेगा | 
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- बुद्धि, wa और इन्द्रियां तो जड़ हैं। काम 
के संकल्प में आत्मा द्वारा प्रकाश पाकर ये सब 
क्रियाशील होते हैं। विना काम के संकल्प के 
सचेष्ट हए ये सब अपने में निष्क्रिय हें । काम 
ही मूल है । प्राणी वहीं से श्रपने को जो कछ 
स्वीकार करता है, उसी के श्रनुमार उसका 
जीवन योग-प्रधान या भोग-प्रधान बनता हे । 
यदि उसने अपने को, भोगी मान रखा है s 
उसका निश्चय यह है कि खाग्रो, पीग्ो, मौज 
उड़ाश्रो, इसीलिए संसार में थ्राया हूं, तो लाख 
यत्न करने पर भी उसे प्रात्म-साक्षात्कार का 
मार्ग नहीं मिल सकता, क्योंकि उसके मूल में 
विपरीत प्रवाह 2 | 

मानव को भोग माग से योग मार्ग की श्रोर 
बढ़ने में तीन स्थितियों में होकर विचरण 
करना होता है | 

(१) कामनारहित स्थिति (3) कामनामय 
स्थिति (3) कामना श्रतीत स्थिति । 

मानव का जीवन कामना रहित स्थिति से 
आरम्भ होता है। जीवन के श्रारम्भ में जब 
उसका बालपन होता है, कामनाप्रों का स्वेदा 
ग्रभाव होता है, ale ag fade मन वाला 
होता है । आपने देखा होगा कि छोटा-सा 
बालक अपने प्राप ही बिना किसी बात के कभी 
होठ पिचका कर रोने लगता है, प्रौर कभी 
मुस्कराने लगता है । परन्तु जसे जसे वह बढ़ता 
जाता है, ATM और साकार पदार्थों से उसका 
सम्बन्ध होता जाता है, वे पदाथ उसे सुखकर 
प्रतीत होने लगते हैं । इस भ्रवस्था के साथ ही 
उसकी सांसारिक वस्तुओं की चाह वढ़ने लगती 
है, श्रौर उनसे उसका लगाव भी होता चला 
जाता है। उसका जीवन कामनामय बनता 
चला जाता है। सांसारिक वस्तुग्>रोसे क्षणिक सुख 


को आशा ही जीवन को कामनामथ बना 
देती है। 


इस क्षणिक मुख की मृगमरीचिका में फंस- 
कर वह सदेव श्रशान्त दुःखी बना रहता है। 
HAAA श्रध्यात्म वस्तुग्रों में सुख ग्रौर सत्य की 
प्रतीति उसे जीवन भर भटकाती रहती है, और 
दो पाटों के बीच पीसती रहती है । 

“चलती चक्की देखकर दिया कबीरा रोय । 

दो पाटों के बीच में बाकी बचा न कोय ॥' 

प्राणी जिससे सम्वन्ध बनाता है, उसी से 
उसकी श्रामक्ति हो जाती है । जिसकी श्रावक्ति 
होती है, sat की कामनायें बनती हैं । aa 
चूंकि उसने नाना प्रकार की aequi श्रौर 
विषयों से श्रपना सम्वन्ध बना रखा है, इसलिए 
उसका जीवन नाना प्रकार की कामनाग्रों से 
भरा पड़ा है । उन नाना प्रकार की कामनाश्रों 
की पूर्ति हो नहीं सकती, क्योंकि उनका संबन्ध 
Hue भ्रौर श्रनात्म वस्तुओं से है, इसलिए 
उसका जीवन सदा दुःखी और नीरस बना . 
रहता है । 

भोग से योग की श्रोर ग्राने वाले साधक 
को कामनामय जीवन से गुजरना पड़ता है। 
यह सम्भव नहीं है कि वह एकदम निष्काम या 
कामना AAA हो जाए, श्रर्थात्‌-सकाम mut 
को एक दम छोड़ दे। जिस प्रकार नदी पार 
करने के लिए जल के बीच से होकर जाना ही 
पड़ता है उसी प्रकार साधक को भी कामन!/मय 
जीवन से होकर निष्काम और कामना श्रतीत 
अवस्था की शरोर ATAT पड़ता है। 

कामनामय जीवन श्रपनी कामनाग्रों की 
तृप्ति के लिए नित्य नए भोगों की सृष्टि करता 
है । मानव अपने व्य,प# श्रम्‌ का सम्बन्ध इन 
afat भोगों qm ही सीमित कर बेठता है । 
वह्‌ नित्य नई कामनाओं की पर्ति हेतु नाना- 
प्रकार के शुभ-ग्रशुभ कर्मो को करता हुग्रा 
उन्हीं को जीवन का परमलक्ष्य मान बेठता है । 

ऐसा व्यक्ति भोगों को ही जीवन का प्रधान 
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Bey मानकर ATT सत्य स्वरूप से दूर हटतां 
चला जाता है। वह भ्रसत्य को ही सत्य मानता 
है प्रौ र सत्य की श्रोर आँख उठाकर देखने का 
भी प्रयास नहीं. करता । उसका जीवन नाना 
प्रकार के भोगों को भोगते हुए ही बीतता है | 
नाना प्रकार के कप्टों को सहते हुए भी वह 
उन्हीं भोगों से चिपका रहता है श्राज के समय 
में बहुत ऐसे वृद्ध पुरुष हैं जिन्हें पेन्शन मिलती 
है या ग्रन्य किसी भी प्रकार से स्वावलम्बी d । 
परन्त्‌ बेटे-पोतों की मार और धमकियां खाते 
हुए भी मोहजाल में फंसे हुए हैं, और उन्हे 
छोड़कर AIA कल्याण का मार्ग चुनने को तयार 
नहीं हैं। पुराने जमाने में इसलिए लोग श्राश्रम- 
मर्यादा का पालन करते हुए AI जीवन को 
स्वर्गधाम बनाते थे । वे गृहस्थ भोगने के वाद 
पुत्र को जिम्मेदारी सौंपकर वानप्रस्थ धारण 
कर लेते थे । ग्राज तो इस मोहसागर से faa- 
लने का नाम भी नहीं लेते हैं । 

वास्तव में भोगों की रुचि श्रौर इन्हें प्राप्त 
करने की कामनाए सूक्ष्म श्रात्म-निरीक्षण विना 
समाप्त नहीं हो सकतीं। कामनामय जीवन 
त्याग कर कामना अतीत श्रवस्था की ग्रोर ATA 
वाले साधक को ग्रपनी वास्तविक स्थिति श्रौर 
संसार से उसका क्या सम्बन्ध है, यह जानना 
ही होगा | इस जानकारी के बाद यह रहस्य 
खुल ज।एगा कि संसार को ग्रनित्य वस्तुए सुख 
नहीं दे सकतीं । श्रत: उनसे सुख प्राप्ति की 
कामना दुराशा मात्र है। यहीं से जीवन काम- 
नाग्रों से रहित होकर निष्कामता या भोग से 
योग की XIX बढ़ने लगेगा । साधक जान 
जायेगा कि संस।र की प्रत्येक वस्तु यहां तक कि 
उसका शरीर भी जो एक वस्तु ही है उससे 
उसका घ्रनित्य और श्रस्थायी सम्बन्ध है | 

साधक इस स्थिति में श्राकर एक दिव्य- 
जीवन में प्रवेशं करता है | Aa वह कर्म करता 
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gar भी उनके भोगों से .निस्स्पृह रहता है। 
क्योंकि सांसारिक aequi से सुख प्राप्ति की. 


^^ 


afar से उसने श्रपना सम्बन्ध तोड़ लिया 
है । इस स्थिति में श्राकर भी वह कमं करता. 


है, किन्तु wa वे कर्म सकाम न होकर निष्काम, 


होते हैं । प्रब वह कर्म इस लिए करता है कि 


कर्म करना उसका कत्तव्य है। उससे फल की. 


प्राप्ति की इच्छा करना उसका श्रधिक्रार नहीं 
है । फल की ग्राशा की समाप्ति उसमें रजोगुण 
समाप्त कर सतोगुण का उदय कर देती है। 
सतोगुण का उदय होते ही साधक के. जीवन 
में प्रेम uix भक्ति की श्रविरलधारा बहने 
लगती है । aa उसका ग्रहं संकुचित सीमाग्रों 
से हटकर व्यापक हो जाता है। saat निजी 


पारिवारिक और सामाजिक दृष्टि wa सम्पूर्ण _ 


विश्व को अपने में समेट लेती है। wa उसके 


प्रत्येक कर्म agda कुटुम्बक y’ के लिए'सवेभूतः 


faa’ होने लगते हैं। उसके पावन प्रेम को धारा 
सबके लिए समान रूप से बहने लगती है । लोक 
कल्याण की भावना से निष्काम कर्म करता 
हुआ वह ग्रानन्दमय स्थिति को प्राप्त होता 
जाता है । 
इस भांति निष्कामता को परिपक्व श्रवसा 
उसे कामना अतीत बनाकर भ्रपने शुद्ध स्वहा 
में प्रतिष्ठित कर देती है। Ba Bak सक्राम 
और निष्क्राम दोनों प्रकार के कमं समाप्त हो 
जाते हैं । क्योंकि, सकाम श्रौर निष्काम कर्म 
इसी साध्य को प्राप्त करने के लिए ही तो थे। 
साध्य पर पहुंचते ही जब साधक हीन रहा तो 
साधन अपने AIT समाप्त हो जायेंगे , यही है 
सुख-दुःख से परे को कामना ग्रतोत भ्रवस्था 
हां परम प्रानन्द है श्रौर परम शान्ति d! 
इसीलिए भगवान्‌ कृष्ण ने कहा था — 
विहाय कामान्‌ यः सर्वान्‌ पुमाँश्च रति निस्पृहः | 
तिमंसो निरहंकारः स शा्तिमधिगच्छति ॥ 
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ग्रर्थातू-जो wqer समस्त सांसारिक 
इच्छाग्रों को छीड़ता eat निर्मोही और निर- 
हंकारी जीवन व्यतीत करता है, वस्तुतः वही 
परम शांति को प्राप्त होता है। 
सीधा सच्चा उपाय यही हे कि मानव दृढ़ 
निश्‍चय करके ग्रपने को योगी मात ले, और 
बुद्धि पर उस ze निश्‍चय का सीधा प्रकाश 
डे, वही प्रकाश मन ale इन्द्रियों की ध्रोर 
चला जाए । wa क्‍योंकि वह प्रकाश सीधा 
चेतन सत्ता से Gum रहा है, इसलिए मन, बुद्धि 
ux इन्द्रियां वे ही विषय ग्रहण करेंगी, जिनका 
चेतन सत्ता से सम्बन्ध है । क्योंकि भोक्ता का 
भाव काम के पूर्व ही समाप्त होकर देह भाव 
को नष्ट कर चुका है | इसलिए सांसारिक 
विषय स्वयमेव विलीन हो sU) wa इस 
स्थिति में प्राणी नाना प्रकार के कर्म करता 
हुआ भी उन कर्मो के भोगों से पृथक्‌ रहेगा श्रौर 
ग्रशाच्ति से बच जाएगा | सारे कमं सहज रूप 
में ग्रपने श्राप होंगे | 
AIA इस स्वरूप को दृढ़ता से स्वीकार 
कर लेने का संकल्प क्षणमात्र में सम्पूर्ण जीवन 
को बदल देगा । इस प्रकार के जीवन परि- 


agai से इतिहास भरा पड़ा है। महषि दया- — 


नन्द के इन शब्दों से कि 'श्रमीचन्द | तू है तो 
हीरा पर कीचड़ में पड़ा 2) उसका जीवन 
एकदम बदल गया । स्वयम्‌ श्रमीचन्द ने ऋषि 
के उपकार और कृतज्ञता में यह शब्द कह 
डाले-- 
“तेरी दया से जो नन्द पाया। 
मेरी जिन्दगी ने अजब पलटा खाया ।' 
"fW वाल्मीकि, सन्त तुलसीदास, सूरदास 
ale न जाने कितने जीवनों में यह क्षण आया 
और उनके जीवन को एकदम बदल STAT | 
इस प्रसंग में यह दोहा द्रष्टव्य है-- 
नेनन की करि कोठरी, gaat पलंग बिछाय। 


पलकों की चिक डारि कं,छिन में लिया रिफ्राय 
मनुष्य सांसारिक विषयों में फंसकर चार 
प्रकार के सुखी जीवन की श्राशा करता है। या 
तो किसी प्राणी से, या किसी वस्तु से,या किसी 
परिस्थिति से, या किसी श्रवस्था से | ऐसा कोई 
प्राणी नहीं जो अपने में सुखी हो, ऐसी कोई 
वस्तु नहीं जिसका कभी विनाश न हो, ऐसी 
1$ परिस्थिति नहीं जो श्रपने में पूर्ण हो ग्री र 
ऐसी कोई श्रवस्था नहीं जो परिवतंनशील न 
हो | जब ये चारों ही अपने गुणों से aqo हैं तो 
ये ब्यक्ति को किस प्रकार पूर्ण सुख प्रदान कर 
सकती हैं । जब्रकि योगी ग्रपने में ही पण संतृष्ट 
रहता है । वह उस सवव्यापक सत्य से ATAT 
घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित करता है जो श्रपने में 
ही पूर्ण है Att सदा सर्वदा समभाव से सर्व- 
स्थिति में एक रस रहत! gur Wave रूप से 
विद्यमान हैं । योगी उससे सम्बन्ध जोड़कर स्वयं 
भी सत्यस्वरूप हो जाता है। तब वह श्रतन्त 
श्रानन्द में विचरता है । योग की परणता में बोध 
श्रौर प्रेम की श्रभिव्यक्ति निहित 2, श्रौर भोग 
को पूर्णता में ग्रज्ञान श्रौर क्षणिक सुखानुभूति d 


PLDI LILI LISS 


(पृष्ठ १ का शेष) 

हेममें हमारे संगठन में या कार्य प्रणाली में 
त्रुटियां देख पड़ती हैं तो उनके सुधार का व्रत 
लेना चाहिए | इस विषय में कर्तव्य को प्रागे 
ate श्रधिकार को पीछे रखने की मनोवत्ति का 
बनाया जाना ग्रतिवाये है । यदि हम श्रपनी पुरी 

शक्ति मानव समाज में ग्राध्यात्मिक जीवन का 
संचार करने, आये विचारधारा व संस्कति की 
रक्षा करने, समाज को सुधारने श्रौर चरित्र- 
निर्माण में लगा दें तो हुम न केवल भारतीय 
राष्ट्र में हो श्रपितु समूचे मानव समाज के 
भविष्य की रक्षा करने का श्रेय प्राप्त कर 
सकेंगे । * 
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वेदिक व्यवस्था d हो श्रादिवासं 
Me हरिजनोत्थान 


--आम्प्रकाश त्यागी (संसद सदस्य) 


ग्राज ग्रादिवासी और हरिजनों की उन्नति 
के लिये उनके स्वेच्छासेवी श्रनुष्ठान तथा 
सरकारी स्तर से श्रनेक कल्याणकारी कार्य 
हो रहा Ba तदर्थं दलित at उनके प्रति 
ग्राभारी है। परन्तु खेद से लिखना पड़ रहा है 
कि इस वन्य पात्य इलाका में सहायता ठीक 
तरह पहुंच नहीं पा रही है। तथा इन समुदायों 
के साथ मिलकर इनके वास्तविक रोग का 
इलाज करने में ग्रसमर्थ हैं! प्रत्येक अनुष्ठान 
तथा सरकारी अधिकारियों का क्षेत्र केवल 
मात्र शहरी इलाकों में हो रहा है। श्रत: इन 
लोगों के भ्रन्दर नवचेतना तथा नव जागरण 
न होने.के कारण जितना लाभ होना चाहिये 
उतना लाभ नहीं हो रहा है। 

किसी भी जाति या समाज की eh 
श्रपने गौरवमय इतिहास के द्वारा ही हो सकती 
है । किसी विद्वान्‌ का कहना है कि “यदि किसी 
जाति को पतित करनां है तो उसके साहित्य 
झौर इतिहास को नष्ट कर दीजिये, वह स्वयं 
विना किसी ser साधन के ऐसे पतन के गरत 
में गिर जायेगी, जिसका संसार में नामो निशान 
नहीं रह जावेगा । जाति प्रेरणा लेती है, अपने 
गौरवमय प्राचीन इतिहास से । जिस जाति 
का प्राचीन इतिहास उज्ज्वल होता है, वह 
जाति पतितावस्था में होने पर भी शीघ्र उन्नति 
करती है। विश्व में एक वेदिक धमं ही है जो 
मनुष्य को मानसिक दासता से हटाकर केवल 
परमात्माका सच्चा भक्त बनाता AIX मानसिक 
स्वतन्त्रता की शिक्षा देता है। वेदिक धर्म में | 
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प्राचीन ऋषियों, मुनियों, सन्तों का सम्मान 


करना तो उचित है, क्योंकि इन्होंने तप करके 
बेद-उपदेशों को हमारे तक पहुंचाया है । प न्तु 
किसी ऋषि ने ब्रह्मा से लेकर दयानन्द तक यह 
दावा या उपदेश नहीं किया कि जो हमें न 


मानेगा या हमारी पूजा न करेगा या हमे प्रभुत्व. 


न देगा ag वेदिक धर्मी न होगा या श्राय 
(हिन्दू) न कहलावेगा या काफिर या नास्तिक 
होगा । उन्होंने तो यही उपदेश किया कि वेद के 


उपदेश के TAT अपना कतव्य पालन करो । 


दुसरी विशेषता वेदिक धर्म में यह है बेदिक 


धर्म ज्ञान का भण्डार है। वेद कहता है कि Ga 


ज्ञान के द्वारा ही मोक्ष और आनन्द का जीवन 
प्राप्त कर सकते हो। परन्तु शेष सब मत- 
मतान्तर weg विशवास का उपदेश करते हैं। 
जो कोई शक करेगा वह काफिर है। यदि ग्राप 
शंका करे कि चांद के उंगलियों के द्वारा 
दो टुकड़े नहीं हो सकते या कोई मरा gal 
मनुष्य तीन दिन के पश्चात्‌ कबर से उठकर 


आकाश पर नहीं जा सकता तो आपको फौरन 


“काफिर” के शब्दसे सम्बोधित किया जायेगा | 
परन्तु वेदिक धर्म शिक्षा देता है कि सत्य.को 
ग्रहण करने और श्रसत्य को त्यागने में सवदा 
उद्यत रहना चाहिये । सब काम सत्यासत्य को 


विचार करके करने चाहिये । श्रायंसमाज के 


पहिले नियम में विद्या से ज्ञान प्राप्ति की 


आवश्यकता बतलाई गई है। यह विशेषता _ 
किसी मत में नहीं पाई जाती aa: जहां संसार | 
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के श्रन्य मत-मतान्तरों ने ग्रन्थ विश्वास ईमान 
को सच से ऊंचा दर्जा दिया, वहां वेदिक धर्म 
ज्ञान wala विद्या प्राप्ति को ही प्रभुत्व देता 
है | मनुष्यों का पशुग्रों से भेद भी इसी बात में 
है कि पशु विद्या और ज्ञान की प्राप्ति नहीं 
कर सकते | 


a दिक धर्म में तीसरी विशेषता यह है कि 
वह ईश्वरीय ज्ञान को सम्पूर्ण बताता है। चु कि 
परमात्मा सत्य और सम्पूर्ण हैं, इसलिये उनका 
ज्ञान भी सत्य श्रौर सम्पूर्ण होना चाहिये। इसमें 
विकार श्रौर परिवर्तन नहीं हो सकता । परन्तु 
श्रव्य मत-मतान्तर वाले कई उपदेशों को बताते 
हैं कि वे xg हो गये ate उनके स्थान में ईश्वर 
ने नया उपदेश किया। ईसाई लोग मूसा के 
उपदेशों को रह्‌ करते हैं श्रोर इंजील में ईसा के 
उपदेशों को घ्रनुकरणीय बताते हें । मुसलमान 
हजरत मुहम्मद के उपदेशों को जो कुरान में है 
सच्चा कहते QI इसमें भी कई उपदेश ईश्वर 
की तरफ से आये पीछे रह किये गये ग्रौर कई 
श्रायत (उपदेशों) के सम्बन्ध में कहा जाता है 
कि शेतान ने हजरत मुहम्मद की जबान पलट 
डाली जो पीछे ज्ञान होने पर YE कर दी गई। 
परन्तु वं दिक धर्म का निश्चय है कि ईश्वर का 
वाक्य सत्य श्रौर सदेव समान है । कोई मनुष्य 
कितना ही विद्वान्‌ क्यों त हो जावे कभी सत्य 
में परिवर्तन नहीं कर सक्रता। दो और दो 
मिलकर हमेशा चार ही रहेंगे । इसलिये 
ईश्वरीय ज्ञान में न तो विकार होता है, न 
परिवर्तन ale वह सदा से एक दशा में हैं यह 
विशेषता केवल वेद में पाई जाती है। 

चौथी विशेषता वा दिक धर्म में यह है कि 
इसमें ईश्वर का स्वरूप सम्पूर्ण रूप से वर्णन 
किया गया है। मत-मतान्तरों ने ईश्वर का 
स्वरूप मनगढ़न्त विचारों से बनाया है। तौरेत 


श्रोर बाईविल में ईश्वर को मनुष्य के 
समान चलने फिरने वाला osx वार्तालाप 
करने वाला वर्णन किया है । वहां साथही ईर्ष्या 
द्वेष से भरा gat, वदी का बदला लेने वाला 
भी वर्णन किया है। किसी ने ईदवर को सातवे 
ग्रासमान पर, किसी ने चौथे पर बंठाया। 
परन्तु वेद ने ईश्वर के गुण ऐसे सम्पूर्ण विशाल 
ANZ विस्तृत बताये हैं, जो किसी मत-मतान्तरों 
में नहीं पाये जाते । ग्रस्तु ईश्वर के ऐसे विशाल 
स्वरूप को किसी मत-मतान्तर ने वर्णन नहीं 
किया । ag वं दिक धर्म की ही विशेषता है कि 
जिसने ईश्वर का सम्पूर्ण स्वरूप बिज्ञान 
तथा वुद्धि के agga वणेन किया है | 


पांचवीं विशेषता यह है कि तमाम मत- 
मतान्तर Science ( विज्ञान-पदार्थ विद्या ) 
Philosophy (तत्वज्ञान) को मत से पृथक्‌ मानते 
हैं, इसका विरोध करते हैं श्रौर कहते हैं f 
इनका मजहब से कोई सम्बन्ध नहीं । किन्तु 
विज्ञान alt तत्वज्ञान के नेताश्रों श्रौर संचालकों 
के मजहब के नाम पर वध किया है ग्रौर कड़े 
दण्ड दिये गये । परन्तु वेदिक धर्म की विज्लेषता 
यह है कि वह विज्ञान श्रौर तत्वज्ञान को धर्म 
के श्रद्ध-प्रत्यज्रा मानता है। वेद के ग्रथ हैं 
ज्ञान और ज्ञान में Science श्रीर Phieosophy 
सव सम्मिलित हैं । ऋग्वेद में सब पदार्थों का 
ज्ञान है । यजुर्वेद में कलाकौशल का ज्ञान है, 
Aad वेद में Science ग्रादि सब ज्ञान हैं, सामवेद 
में उपासना तथा संगीतादि का ज्ञान है किर 
इनके साथ Y प्रकार की Science का नाम उपबेद 
है । अर्थात्‌ ्रायुव द मेडीकल साइन्स (Medical 
Science) का प्रतिनिधि, बनुव द शस्त्रबिद्या का 
(Military Science)  श्रर्थवेद (Political 
Economy) का ओर सामवेद रागविद्या का 
प्रतिनिधि हैं । ऐसा ही तत्वज्ञान ग्रन्थों का नाम 
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eda शास्त्र है और यह वेद के उपांग कहलाते 
हैं। यह छः न्याय, वेशेषिक, सांख्य, योग, 
वेदान्त और मीमांसा । इनका नाम दशन ग्रन्थ 
इसलिये है कि इनके द्वारा हम ईश्वर के दर्शन 
कर सकते श्रर्थात्‌ उसकी प्राप्ति कर सकते हैं । 
अस्तु वेदिक धमं ने Science (विज्ञान) का कभी 
विराध नहीं किया । परन्तु ईसाई श्रौर इस्लाम 
मत का सारा इतिहास साइन्स वालों को नष्ट 
कर देने,इतका रक्‍त बहाने और खून की नदियां 
बहाने स भरा पड़ा है | 
छठी विशेषता यह है कि यह संसार को 
उपकार करना सिखाता हे । वेदिक धम कहता 
हे कि सब प्राणियो को मित्रता की इष्टि से 
दखो | ससार को श्रपना कुटुम्ब समझो । हर 
एक magi में इसके अंनुयायियों के साथ 
रियायत श्रौर सहायता करने को हिदायत है । 
मुसलमानों में मोमिन तो भाई हैं, उनकी 
सहायता करो, दूसरा काफिर है इनसे घृणा 
करो, उन्हें लूटना, मारना पुण्य है श्रौर इन्हें 
कत्ल करने से स्वगे की प्राप्ति है। ईसाइयों ने 
भी जो ईसा के अनुयायी नहीं इन्हें (Heathen) 
या जंगली लिखा है । ईक्षा स्वयं कहता है कि 
मैं मोती कुत्तों के सामने फंकने नहीं श्राया हूं । 
्रर्थात्‌ मेरा उपदेश केवल ईसायत सन्तानो के 
लिये है न कि ma लोगों ate जातियों के 
वास्ते |. मंगर वेदिक धमे में संसार के उपकार 
में हर मतान्तर भिन्न-भिन्न जातियों और देशों 
मनुष्यमात्र ही सम्मिलित नहीं हैं, किन्तु तमाम 
पक्षु कोट पतगादि सब सम्मिलित हैं। जहां 
श्रन्य मत-मतान्तरों में पशुओं को मारकर खाना 
जायज है, ईश्वरके नामपर मुंमलमानोंकी कबर 
पर लाखों पशु ASH तड़फा कर कुरवान किये 
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जाते हैं। ईसाई लोग मांस को श्रपनी ईश्वरीय 
वस्तुओं में सम्मिलित करके गिरजा में यह रस्म 
ग्रदा करते हैं और इस तरह से ईश्वर के नाम 
qx लाखों पशुओं की गर्दन पर छुरी फेरी जाती 
है। श्रमेरिका में तो श्रपनी जिल्ला के स्वाद के 
लिये ३० करोड़ Taal को प्रति वर्ष वध किया 
जाता है । मछलियां और श्रण्डे इनके श्रतिरिक्त 
हैं जो प्रति दिन खाये जाते हैं । मनुष्य स्वार्थ के 
लिये कितनी निद्रता का श्रपराधी बन रहा 
है। परन्तु वेदिक धर्म तो शिक्षा देता है कि 
संसार के तमाम प्राणियों से प्रेम करो । इनको 
अपना मित्र समझो श्रौर इसलिये उपदेश करता 
है कि प्रति fer ata नित्यकर्म में बलिवेश्‍व 
देव यज्ञ को करो श्रर्थात्‌ पशुडाक्षियों, कीट 
पतंगादि को भोजन दो और अन्य मनुष्यों के 
पालन और रक्षा के लिये पितृयज्ञ और afafa 
यज्ञ करना भ्रत्यावस्यक बतलाया गया है । अतः 
वेद की ug शिक्षा संसार में श्रमन और शान्ति 
स्थापित करने का श्रमली (Practical) साधन है, 
जो किसी मत-मतन्तरों में नहीं । बौद्ध मतने 
“ग्रहिसा परमो धर्मः” का उपदेश किया था, 
परन्तु श्राज इसके श्रनुयायी बर्मा, चीन, जापान 
में सवभक्षी बने हुए हैं ale कहते हैं कि हम तो 
हिसा नहीं करते 1 हिंसा और लोग करते हैं। 
हम तो बाजार से मांस लाते हैं, जैसे :--चावल 
A श्रालू । बुद्ध ने हिसा न करने की श्राज्ञा 
दी है की मां खाने का निषेध किया है। 
परन्तु वेदिक धर्म तो तमाम प्राणियों को मित्र 
की दृष्टि से देखने और उनसे प्रेम करने की 
राज्ञा देता है जो कि इसका विशेष गुण है। 
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निज भाषा उन्नति श्रहे, 
सब उन्नति को HA | 


~ 


प्रत्येक राष्ट्र में एकता, संस्कृति एवं 
स्वातन्त्र्य की रक्षा के लिए एक सर्वाधिक लोक- 
प्रिय भाषा का होना fugsr आवश्यक है। 
भारतीय सविधान से मान्यता प्राप्त १६ 
भाषाओं में देश के बहुसंख्यक लोगों द्वारा बोली 
तथा aah जाने वाली हिन्दी ही एक मात्र 
ऐसी भाषा है जो राष्ट्र भाषा के गरिमामय पद 
पर प्रतिष्ठित होने योग्य है। भारत की ६५ 
करोड़ भ्राबादो में हिन्दी भाषा-भाषियों की 
सख्या ३६ करोड़ है। श्रत: स्पष्ट हे कि हिन्दी 
का क्षेत्र AA भाषाओ्ं की तुलना में सर्वाधिक 
व्यापक है । 

राष्ट्र भाषा की महत्ता एवं व्यापक लोक- 
प्रियता को दृष्टि पथमें रखते हुए सन्‌ १९४९ में 
भारतीय सविधान सभा में श्रपने सविधातके 
अनुच्छेद ३४३ के अन्तर्गत हिन्दी को सर्वसम्मति 
से भारत संघ की राजभाषा एव राष्ट्र भाषा 
घोषित किया तथा लिपि देव नागरी स्वीकार 
की गई | 

गांधी जी ने दक्षिण में हिन्दी के TA- 
प्रसार के लिए 'दक्षिण भारत हिन्दी प्रचारिणी 
सभा? की स्थापना की। उन्होंने कहा था कि 
“जबतक हिन्दी भारतको पूर्ण रूपेण राष्ट्र भाषा 
नहीं बनती तब तक हमारा स्वराज्य ATT 
है।” गांधी जी की प्रेरणा स्वरूप दक्षिण भारत 
के सभी प्रान्तों में हिन्दी का प्रचार-प्रसार 
त्वरित गति से होने लगा रौर वहां के लोग 


--ग्रशोक कुमार भारद्वाज 
हिन्दी सीखने में दिलचस्पी लेने लगे । हिन्दी 
की श्रनुदिन बढ़ती हुई लोकप्रियता को देखते 
हुए कलकत्ता विश्वविद्यालय ने सर्वप्रथम हिन्दी 
में एम० Go की परीक्षा श्रारम्भ की । 

तमिलनाडु के लोग हिन्दी के विपक्ष में 
नहीं है लेकिन "fas मुन्नेत्र कड़गम' पार्टी नें 
राष्ट्र भाषा के प्रश्‍न को राजनीतिक बाना 
पहना कर हिन्दी के विकास कार्य में बड़ा भारी 
व्यवघान पहुंचाया है.। 'दक्षिण भारत हिन्दी 
प्रचारिणी aar द्वारा श्रायोजित “राष्ट्र भाषा 
विज्ञारद' एवं 'राष्ट्र भाषा प्रवीण' नामक 
परीक्षाओ्रों में प्रतिवर्ष तमिलनाडु के छात श्राशा- 
तीत सफलता प्राप्त करते हैं। 


ग्राचार्य तुलसी ने दक्षिण भारत की यात्रा 
करते समय लिखा था “दक्षिण में प्रवेश से पहले 
मेरा यह nqma था कि दक्षिण में मुझे हिन्दी 
विरोधी वातावरण मिलेगा । किन्तु यहां श्रानेके 
बाद मुझे ऐसा अनुभव नहीं होरहा हैं । मैं श्राज 
तक qardi सार्वजनिक सभाश्रोमें बोल चुका हूँ । 
हर बार मैंने हिन्दी में ही भाषण दिया पर कोई 
विरोध सामने नहीं श्राया | यहां के लोगों का 
कहना है कि यहां की सरकार ने केन्द्र को हिन्दी 
पढ़ने-पढ़ाने वालों के जितने wt ates भेजे वे 
बिलकुल मिथ्या एवं भ्रामक d केन्द्र को 
सूचना भेजी गई थी कि हायर सेकेण्डरी कक्षाग्ं 
में लड़के-लड़कियों के लिए त्रिवर्षीय हिन्दी 
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पाठ्यक्रम लागू कर दिया गया है, जब कि उपमें 
सत्यांश केवल इतना ही है कि सरकार ने मात्र 
ौपचारिकता के रूप में यहां के स्कूलों में 
घोषणा की थी ।” इसी प्रकार पूर्वोत्तरांचल में 
मिजोरम, नागालेण्ड, मणिपुर, सिलचर (कछार) 
ग्रादि प्रदेशों में हिन्दी की उपेक्षा की गई है। 


हिन्दी राज्यों का अंग्रेजी मोह 

हिन्दी भाषी राज्यों में प्रायः यह देखा जाता 
है कि जिन लोगों की मातृभाषा हिन्दी है वे 
सरकारी तथा गेरसरकारी AATAL, घरों CH 
विवाह आदि के मंगल-मिलन के अवसरों पर 
अग्रेजी में वार्तालाप कर बहुत बड़ा गौरव 
अनुभव करते हैं । बहुतों को तो यह कहते सुना 
गया है कि किसी व्यक्ति पर श्र ग्र जी बोल कर 
जो प्रभाव डाला जा सकता है वह हिन्दी जेसी 
नीरस भाषा द्वारा सम्भव नहीं। भ्रग्रजियत 
में रंगे हमारे भारतीय श्रग्रेज भ्रपने तीन-चार 
वर्षं के बच्चों को प्रारम्भिक शिक्षा श्र ग्रेजी में 
ही देते हैं । वे लोग बच्चों के मु ह से डेंडी,मम्मी, 
भ्रकल और wel कहलवाने में ही ordi 
शान समभते da तथा विवाह श्रादि शुभ- 
समारोह के श्रवसरों पर श्र ग्र जी में निमन्त्रण- 
पत्र छपवा कर श्रपने श्रापकों गौरवान्वित 
श्रनुभव करते हैं, भले ही उनके बहुतसे सम्बन्धी 
AHA पढ़ना नहीं जानते हों। दक्षिण भारत 
में बहुत से लोग श्रन्तर्देशीय भाषा के रूप में 
हिन्दी के लोकप्रिय प्रचलन को दृष्टिपथ रखते 
हुए अपने सम्बधिन्यो एव मित्र-मण्डलियों Ñ 
हिन्दी भें प्रकाशित निमन्त्रण-पत्र भेजते हैं । 

हिन्दी के प्रति भ्रपने श्रनन्य प्रेम का परिचय 
महात्मा गांधी ने बहुत पहले ही दे दिया था । 
भारत में ही नहीं विदेशों में भी उन्होंने (खुलकर 
हिन्दीका प्रयोग किया था । वे प्रवासी भारतीयों 
से भ्र ग्रेजी में बात-चीत करना कभी पसन्द नहीं 
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करते थे । बात सन्‌ १६१४ की है जब गांधी 
जी डरबन बन्दरगाह पर पहुंचे तो बहुत बड़ी 
संख्या में प्रवासी भारतीयों ने are मातरम्‌' के 
नारों से उनका श्रभिनन्दन किया । श्रभिनन्दन 
के उत्तर में गांधी जी ने हिन्दी में ही भाषण 
दिया । जब किसी ने सकेत किया कि वे अंग्रेजी 
में बोलें, गांधी जी ने साफ इनकार कर दिया | 
उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा “प्रत्येक भारतीय 
को दूसरे भारतीय से ग्रपनी मातृभाषा में ग्रथवा 
भारत देश की राष्ट्‌ भाषा हिन्दी में बोलना 
चाहिए ।” गांधी जी कहा करते थे कि हिन्दुः 
«ardt (हिन्दी) का प्रचार कांग्रेस के १८ कार्य- 
क्रमों में से एक है । श्रौर सभी कार्यक्रम पूरे 
होने पर ही सच्चा स्वराज्य मिलेगा 1” 

mist 8३ विदेशी विशवत्रिद्यालयों में हिन्दी 
पढ़ाई जा रही है। इनमें से संयुक्त राज्य 
अमेरिका में ३३, जर्मन संधीय गण राज्य में 
१७, वेल्जियम में एक, सोवियत समाजवादी 
गणक्ष त्र में ३, जापान में २, fata में २, तथा 
३५ em fara विद्यालयों में हिन्दी की पढ़ाई 
का समुचित प्रबन्ध है । बल्गारिया का सोफिया 
विश्व विद्यालय भारत-बल्गारिथा सांस्कृतिक 
ग्रादान प्रदान के पारस्परिक श्राधार पर हिन्दी 
पढ़ाने के प्रश्‍न पर विचार कर रहा है। 

विश्व के लगभग सभी देशों में अपनी-अ्रपनी 
राष्ट्‌ भाषा को ही शिक्षा का एक मात्र माध्यम 
बनाया हुआ है। परन्तु दुर्भाग्य का विषय है 
कि भारत को स्वतन्त्र हुए ३० वर्ष हो गथे 
फिर भी aaas एवं तकनीकी शिक्षा का 
माध्यम अंग्र जी बनी हुई है, जब कि विश्व 
के सब से छोटे देश इसराईल में सभी विषयों 
को शिक्षा का माध्यम वहां को राष्ट्र भाषा 
fea है। इस संदर्भ में भारत के प्रथम राष्ट्‌” 
पति स्व० डा० राजेन्द्र प्रसाद के शब्दों का 

(शेष पृष्ठ २० पर) 
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एक हृदयस्पशी विरह-व्यथा 


---॥-३..॥::::<<<<>><>>>>>>>>र>>- 


“द्रोप माला. 


द्वीप की लेखनी में जादू था। जब वह 
लिखता तो साहित्य सुधा की धाराए ऐसे बह 
निकलतीं जसे पहाड़ों से कल-कल करते मीठे 
जल के भरने उबल पडते हैं। उसकी कल्पना 
देख कर पढ़ने वाले का मन प्रसन्न हो जाता 
था | साघारण से साधा रण विषय में भी प्राण 
डाल देना उसके लिए साधारण था। उसकी 
लेखनी पढ़ कर लोग मन मुग्ध हो जाते । 

पर उसके जीवन में एक घुन लग गया था. 
जिसे वह प्रम करता था उसे प्राप्त न कर सका 
था उसकी प्रेयसी किसी और की बन चुकी थी 
झौर यही उसका रोग था । जो उसके मन 
प्राणों पर छाई हुई थी, जिसे वह ग्रपने जीवन 
का एक महत्वपूर्ण WT मान चुका था। ATÀ 
प्यार को भूल जाना उसके बस की बात न dig 
उसके साथ बीते क्षणों की यादें उसके हृदय में 
एक घाव की तरह पल रही थी । वह भूल नहीं 
पाता था जिससे उसने प्रम किया था। एक 
पीड़ा थी जो हर घड़ी चुभती रहती थी । केवल 
एक ही कार्य शेष रह गया था हर समय 
सोचते रहना | उसकी सारी रुचियां मर गई 
थीं बस अपने कक्ष में पड़ा घुटता रहता था। 
खाने की तो इच्छा ही नहीं होती । यदि खाता 
भी तो बहुत थोड़ा । 

और फ्रिर एक-एक करके सारे दृश्य उसके 
समक्ष चल चित्र की भांति घूमने लगते | 

द्वीप की आर्थिक दशा सन्तोषजनक त थी | 
बच्चों को टयूशन पढ़ाने की दिमाग पच्चीं के 


बाद भी वह इतना तकमा पाता था कि वह 


श्रीमती नसरीन हामिद 


चिन्तारहित जीवन व्यतीत कर सके । प्रायः 
दुःखी रहता ब्रोर श्रपनी दशा पर रोया करता। 
पढ़ाई समाप्त क ने के पश्चात्‌ उपने प्राथेना- 
पत्र देने श्रारम्भ किये | कई स्थानों से बुलावा 
भी ग्राया | परन्तु हर स्थान से श्रसफलता प्राप्त 
हुई | श्राज एक प्राइवेट फर्म से बूलावा श्राया 
है । उसने वहां जाने की तयारी की श्रौर चल 
पड़ा । ग्राफिस पहुंच कर उसे ज्ञात gat कि 
सेठ साहिब की कच्या ही इस श्राफिस का कार्य - 
भार संभाले हुए है TA उसके समक्ष ही उप- 
स्थित होना है । अंग्रेजी शब्दावली के श्रावार 
qx उसका नाम पहला ही था क्योंकि इससे पूर्व 
के शब्द के नाम वाला कोई व्यक्ति न था। 
समय पर चपरासी ने बुलाया रौर वह कक्ष के 
्रन्दर प्रविष्ट gar । श्रभिवादन किया । सामने 
बैठी युवती ने हल्के से ग्रभिवादन का उत्तर 
देकर हाथ में पकड़ी पत्रिका को कुछ मोड़ कर 
कहा यदि at बुरा न मानें तो पांच faaz 
प्रतीक्षा करे । मैं एक कहानी पढ़ रही थी जो 
थोड़ी शेष रह गई है अभी उसे समाप्त करके 
आप से वार्तालाप होगा” द्वीप ने कहा अवश्य 
और यह कहकर वह युवती के समक्ष ही दूसरी 
कुर्सी qx बेठ गया | उसे यह व्यवहार लज्जा- 
जनक प्रतीत हुआ । उसे लगा कि स्पष्टतः यह 
तो निरादर करना हुम्ना इन विचारों से SA 
का चेहरा तमतमा गया । यदि उसकी aan 
दशा इतनी शोचनीय न होती तो वहू कव का 
वहां से उठकर चल दिया होता । उसका दम 
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घुटने लगा | कक्ष वातानुकूलित था, परन्तु फिर 
भी उसे हवा का अभाव लगा । इसी बीच उमने 
कहानी समाप्त की । अपनी पढ़ी हुई पुस्तक 
के ध्यान में तन्मय थी । कुछ समय तक वह 
योग की-सी अवस्था में आंखें मू दे पडी रही 
फिर जैसे श्राप ही श्राप बुदबुदाने लगी “केसे 
सुन्दर विचार हैं । कितने कोमल भाव हैं। उप- 
माए, कैसी मधुर और सरल है। कितनी अ्रन- 
मोल रचना है। इतनी प्रसन्नता सुनकर द्वीप 
भी चुप न बेठा रह सका श्रौर बोला "कौन है 
वह योग्य लेखक जिसकी इतनी भूरि-भूरि 
प्रशंस! हो रही हैं। इतना कहू कर उठकर 
देखा AIX लेखक का नाम देख कर वह स्वयं 
ही गुलाब के पुष्प की भांति खिल उठा। 
क्योंकि वह उसकी ही रचना थी। उसे ऐसा 
प्रतीत हुआ जैसे वह इस संसार में से उड़ 
कर. किसी atx. संसार में पहुंच गया हो। 
वह सोचने लगा कि इस युवती के मन में 
मेरे लिए कितनी श्रद्धा भावना है। केसा भक्ति- 
भाव था कि पढ़ते समय श्रांखें भी भिलमिला 
रहीं थीं । यदि मैं श्रपना परिचय इसी लेखक 
के रूप में कराता हूं, तो चकित xg जायगी। 
उसे ग्राशा न होगी कि जिसकी रचनाएं वह 
इतने sagan पढ़ती हैं, वह श्रनायास ही 
उसके सन्मुख उपस्थित हो जायगा । ग्रौर फिर 
जब द्वीप ने उसे अपना परिचय दिया तो वह 
वास्तव में ही चकित रह गई। वह इस समय 
ग्रसीमित प्रसन्नता श्रनुभव कर रही थी | उसका 
मत gat कि अभी इसी समय वह उसके विषय 
में सारी जानकारी प्राप्त कर ले, परन्तु 
उसकी जिह्वा ने उसका साथ न दिया और ag 
केवल उसे देखती ही रह गई। युवती के साथ- 
साथ द्वीप पर भी उसका सम्पूर्ण प्रभाव पड़ा था 
sx वह भी मन ही मन खिला जा रहा था। 
एक श्रनजानी सी प्रसन्नता वह अपने मन में 


CÓ-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


मासिक 
श्रतुभव कर रहा था | 

यह द्वीप की माला से प्रथम भेंट थी । इस 
प्रकार उसकी नियुक्ति भी हो गई। झाथिक 
स्थिति में भी धीरे २ सुधार होने लगा | श्राथिक 
सुधार के साथ २ वह AIA में बहुत कमी ग्रनु- 
भव करता था। कभी-कभी वह विचार करता 
कि जब तक माला का साथ रहता है वह प्रसन्न 
रहता है। पर जब उससे श्रलग होता है तो 
प्रतीत होता है जसे उसका कुछ खो गया हो | 
वह ठीक से समझ न पाता कि यह्‌ केसी बेचेनी 
हैं? केसा खोयापन है? कहीं माला से उसे 
प्रेम तो नहीं हो गया जो उपे देखते ही उसकी 
आंखों में प्रेम की ज्योति जल जाती है। 
हृदय में ग्रानन्द-सागर लहरें मारने लगता है। 
फिर वह स्वयं ही सन्तुष्ट हो जाता कि यदि 
ऐसा है भी तो क्या gar, वह भी तो मेरी 
रचनाग्रों को पढ़ कर मन्त्रमुग्ध हो जाती है। 
और उस पत्रिका को भी इतने सम्मानपूर्वक 
रखती है जेसे कोई भक्त अपने उपास्य देवता 
की मूर्ति को रखता है ! 

एक दिन किसी कार्यार्थ कार्यालय में द्वीप 
माला के कक्ष में गया तो देखा कि वह कुछ 
पढ़ते हुए मन्द मन्द मुस्करा रही है। द्वीप के 
पूछने पर बोली “समालोचना पढ़ रही थी। 
किसी ने तुम्हारी कहानी की बहुत प्रशंसा लिखी 
है।” द्वीप ने भी मुस्क्ररा कर उत्तर दिया 
“वास्तव में मेरी रचनाश्रों को समझने वाते 
थोड़े ही हैं। और जिसे पूर्ण रूप से इन बारी 
कियों का ज्ञान है वह तो केवल एक ही है| 
माला के पूछने पर कि वह कौन है। ATi 
कहा कि यदि डाह न करो तो बताऊ कोर्ष 
वह स्त्री है । माला को कुछ सन्देह HT धीर 
से पूछने लगी “कौन है वह भगवान ! 
द्वीप ने कहा तुमने उसका नाम तो ARTE 
सुना होगा ग्रोर यह कह कर sar माला कॉ | 


" 
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नाम ही ले feat) इस पर हंस कर बोली 
“बनाना तो कोई तुमसे सीखे दोनों हंसने लगे । 
वहां पर अपना कार्य समाप्त करके द्वीप अपने 
कक्ष की श्रोर बढ़ा। और इसी प्रकार दित 
व्यतीत होने लगे | 

श्रनायास ही कार्यालय के किसी कार्यार्थ 
Tq को नगर से बाहर जाना पड़ा | माला उसे 
विदा करने के लिए स्टेशन पर ग्राई। द्वीप को 
प्रतीत हुआ कि माला कुछ चुप-चप सी है माला 
को दुःखी देखकर द्वीप को सन्तोष gar {क 
उससे दूर होने का माला पर प्रभाव तो पड़ा 
है । वह भी ग्रवश्य हूं! उससे प्रेम करने लगी है 
उसने भी मन मन्दिर में द्वीप की मूर्ति सजा 
रखी है । 

आ्रावश्यक कार्य समाप्त करके द्वीप ग्राज 
नगर वापिस पहुंच गया। कल उसकी भेंट 
माला से होगी ऐसा विचार कर वह स्वय में 
फुला नहीं समा रहा था। उसे प्रकृति की हर 
वस्तु नृत्य करती भुमती गाती प्रतीत हो रही थी । 
वसा सुमधुर नशा सा उस पर छाता जा रहा 
था । प्रातः उठकर उसने ग्राफिस जाने की 
तैयारी की और चन पड़ा । माला से मिलन के 
कारण उसका मन-मयुर नाच रहा था। उसके 
मन में भावनाग्रों का तूफान उठ रहा था। 
मधुर-मधुर भाव Al जा रहे थे । इन्हीं कोभल 
विचारों के बीच वह कब कार्यालय पहुँच गया 
उसे पता ही न चल सका । कार्यालय पहुंच कर 
dg सबसे पहले माला के कक्ष की ग्रोर बढ़ा | 
अचानक ही द्वीप को अपने समक्ष पाकर माला 
की प्रसन्नता देखने योग्य थी । वह चहकने लगी 
इधर-उधर की बातें होती रहीं, फिर माला ने 
मेज की दराज खोल कर उसमें से एक फोटो 
निकाल कर द्वीप के सामने रखते हुए 
“द्वीप इनसे मिलो, दीपक वर्मा, पापा ने इन्हें 
मेरे लिए चुना है। परिवार के wea जनों को 


१३ 


22223232००००००० oe 
ता इन्होंने बहुत ही प्रभावित किया है । परन्तु, 
परन्तु मैं भी "ale द्वीप को 
कुछ पता नहीं चला कि माला दीपक के विषय 
म क्या २ बता रही है उसकी कितनी प्रशंसा 
कर रही है। उसे कूछ सुनाई नहीं दे रहा था 
उसका मन गहरी निराशा में ga गया था। 
दिल से उछल कर एक सिसकी बाहर श्राने को 
हुई पर उसने दिल कठोरकर लिया ale सिसकी 
का गला घोट दिया । पर बेचारी माला क 
भी तो न समझ सकी । उसे क्या पता था कि 
ag जिस लेखक की दीवानी है जिसे वह इमी 
नाते इतना सत्कार इतना प्रेम देती है, वह तो 
कुछ और ही समभे बंठा है। वह तो माला को 
aqar जीवन मानता है। बहुत ही कठिनाई से 
उसने श्रपनी भाव मुद्रा छुपाई श्रौर इधर-उधर 
की बातों के बीच माला को सन्तोष दिलाया कि 
वास्तव में दीपक हर प्रकार उसके लिए उचित 
वर होगा । वास्तव में उसकी पसन्द ब 
ऊंची है। उक्षकी बात सुनकर माल। भी प्रसन्न 
हो गई | ग्रनुमन के ग्राधार पर भी वह किती 
निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सका । माला के व्यवहार 
में उसे किसी प्रकार का अन्तर न दीख सका | 

फिर उसे कुछ याद नहीं कि कब माला की 
सगाई सम्पन्न हुई | कव शहनाई बजी, कब 
माला के हाथों में मेंहदी रची, कब उतने सुहाग 
का जोड़ा पहना, कब उसने लगन-मण्डप तले 
सुख में, दुःख में साथ रहने के वचन लिये-दिये 
अर फिर ma अपने जतों को छोड़ कर पिधा- 
संग पिया के घर चली गई, ऐसा भी नहीं था 
कि द्वीप वहां से चला गया था ag तो हर 
उत्सव में सम्मिलित रहा था, मगर उसे कुछ 
भी याद न था उसकी खोई-खोई aia पता नहीं 
कहां और क्या-क्या देख रही थीं । 

माला और दीपक का विवाह हो चुका था 
ag दोनों अपना दाम्पत्य जीवन सुखमय व्यतीत 
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कर रहे थे। दीपक वास्तव में माला के लिए 
बहुत ही उपयुक्त atx उचित वर साबित 
हुआ था। 
द्वीप के लिए फूलों में कोई reds नहीं 
- रह गया था । उसे सभी पुष्प मुरभाये से प्रतीत 
होते थे । उसका दु:ख चरम सीमा को पार कर 
चुका था। स्मृति पटल पर उभरती यादों के 
कारण उसका मन भारी हो जाता था। उसका 
स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा था। 
भरी-भरी देह हड्डी-पंजर में परिवर्तित होती 
जा रही थी। यौवन का सारा श्राकषंण समाप्त 
होता जा रहा था | मुख की सुन्दरता पता नहीं 
कहां खो गई थी। कमजोरी की प्रतोक हल्की 
कालिमा उसके मुख मण्डल की शोभा बन गई 
थी। रूप श्लौर यौवन दुःख att निराशा में 
ढल गया था। ग्रौर यह सब होने का कारण 
यह था कि वह जिससे प्रम करता था वह 
उसके नेत्रों से श्रोफल होकर किसी और को 
बन गई थी । एक कडवी जलती हुई सच्चाई 
उसके समक्ष थी। कभी-कभी उका मन गहरी 
निराशा में डूब जाता और वह श्रपने भीतर 
ही कुछ टूटता हुआ: सा अनुभव करता | 


मत का प्रभाव स्वास्थ्य पर भी पड़ा। 
उससे खाना-पीना भी छुट गया । कभी 
कुछ खाता भी तो न के बराबर। उसकी 
सारी रुचियां मर गई थीं । केवल एक 
ही कार्य रह गया था सोचना और सोचते 
रहना | हर समय वह पीड़ा में डूबा रहता | 

माला ससुराल से ग्राई हुई थी और दीपक 
बाद में ग्रायेगा ऐसा उसने अपने परिवार-जनों 
को बताया था। उसे जब द्वीप की हालत का 
पता चला तो वह शाम को टी० बी० हस्पताल 
में ढीप को देखने गई। जब माला द्वीप के समीप 
पहुंची तो वास्तव में वहां बिस्तर पर केवल 
asst fant का एक ढांचा पड़ा हुआ था। 
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जिसे पहचानना कठिन ही नहीं वरन्‌ श्रसम्भव 
था | क्या यह वही हंसता मुस्कराता द्वीप है ! 
माला ने gud बहुत बातें कीं sx उसे विश्वास 
देलाया कि ag जल्दी ही ठीक हो जायगा। 
परन्तु चाह कर भी ATH मुह से कुछ न 
निकल सका । उसमें इतनी शक्ति रह ही कहां 
गई थी कि ag कुछ बोल पाता बहुत ही हिम्मत 
करके उसने माला को बताया -माला'** - मेरे 
i कमरे में एक सन्दूक में मेरी कहानियों 
का संग्रह रखा है प्रकाशित करवा देना बताश्रो 
उप संग्रह का नाम कया रखोगी ? मालाने 
बड़ी कठिनाई से अपने ग्रश्नु पीते हुए कहा -नहीं, 
द्वीप तुम जल्दी ही ठीक हो जाग्रोगे फिर स्वयं 
ही प्रकाशित करवाना जो तुम कहोगे बही मैं 
नाम रख कर प्रकाशित करा दूंगी पर तुम 
निराश न हो” द्वीप भगवान्‌ से मन ही मन 
प्राथंना कर रहा था कि उसे इतनी शक्तितो 
दे दे कि वह नाम बताकर ही इस संसार से 
चले । द्वीप ने अपने अन्दर की सारी sf 
बटोर कर कहा “द्वीप माला” इतना कह कर 
उसने सन्तोष का सांस लिया जसे वह मीलों 
भागता gaat ग्रा रहा था, उसे uet 
मञ्जिल नजर नहीं श्रा रही थी, भ्रनायास ही 
वह भागते-भागते रुक. गया हो Ale उसकी 
मञ्जिल स्वयं चल कर उसके समीप श्रा गई 
हो । वह चुपचाप आंखें qa लेटा था। डाक्टर 
ने संकेत से माला को बाहर Ara को कहा। 
माला ने डाक्टर से जाकर विनति की कि किसी 
प्रकार भी ag द्वीप को बचा ले, अपने पेसे की 
चिन्ता न करे। जितना भी खर्च होगा वह 
देगी । परन्तु, द्वीप का जीवन बचा लें। परीक्षण 
करने के पश्चात्‌ डाक्टर का विचार था कि 
शरीरका उपचार तो उसके पास है परच्तु 
मन की शान्ति की दवा Saw पास नहीं। और 
यही डाक्टर ने माला को बता दिया) A 
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धर्मान्तरण : वैध-ग्रवेध, उचित-भ्रनुवित 


-ण्षालेश्‍वर अग्रवाल 


नास्तिक या भौतिकवादी साम्यवादी को 
छोड़कर दुनियां के सभी व्यक्ति किसी न किसी 
धर्म में विश्वास करते हैं- भ्रास्था रखते हैं। 
कुछ तो ईश्वर को साकार रूप में पूजते हैं तो 
कुछ निराकार ब्रह्म में ध्यान लगाते हैं। कुछ 
ग्रवतारों, पंगम्बरों एवं ईश्वर पुत्रों में विद्वास 
करते हैं तो कुछ नर में ही नारायण का दर्शन 
करते हैं। धामिक मदान्धता का एक युग था 
जब कि अपने धर्म के श्रनुयायियों की संख्या में 
वृद्धि करने के लिए तलवार का आश्रय लिया 
जाता था। यूरोप में धर्म के नाप्र पर श्रमा- 
नुषिक अत्याचार हुए-- लाखों लोगों की हत्यायें 
हुई । श्ररव देशों में भी यह खून-खराबी देखने 
को मिली और भारत भी इस धार्मिक उन्माद 
से नहीं बच सका। पृथ्वीराज के पराजय के 
बाद उत्तर भारत के श्रनेक पवित्र उपासना- 
स्थल भ्रष्ट किए गए wx मानवता को विदीर्ण 
करने वाली घटनायें घटीं । गोमान्तक क्षेत्र में 
भी धर्मान्ध ईसाई पादरियों ने धर्मान्तरण के 
लिए उसी प्रकार के ग्रत्याचार किए, जिस 
प्रकार यूरोपीय देशों में हुआ करते थे । 
भारत में श्र ग्रेजी राज स्थापित हो जाने के 
बाद तलवार के बल पर धर्मान्तरण रुक-सा 
गया। Wey तरीके ग्रपनाये जाने लगे । देश के 
वन-प्रदेश के निवासियों पर विशेष ध्यान दिया 
गया | सीधे-सादे एवं अ्रशिक्षित इन वनवासियों 
को 'शिक्षित' करने के बहाने विदेशी संस्कृति 
का घू ट पिलाया जाने लगा । कुछ ही वर्षों में 


सम्पूर्ण वन क्षेत्रों में विदेशी ईसाई मिशनरियों 


का, जाल बिछ ara विदेशों से असीमित 
भ्राथिक सहायता एवं सरकारी संरक्षण के 


फलस्वरुप लाखों व्यक्तियों को धर्मान्तरित 
किया गया । इतना ही नहीं, उनके धर्म के साथ 
उनकी श्रास्थायें भी बदल दी गई । बचपन से 
उनके बच्चों को यह बताया जाने लगा क्रि वे 
इस देश के श्र ग नहीं हैं बल्कि सात समुद्र पार 
रहने वाले फिरंगी शासकों की जाति के हैं । 
१९४७ में देश की श्राजादी के are भी 
यह धर्मान्तरण कार्य तेजी से चल रहा था। 
उत्तर-पूर्व क्षेत्र में गतिविधि mafas सक्रिय 
थी | श्रसम प्रदेश के नागा, garg (मिजोरम), 
गारी एवं खासी पहाड़ियों के वनवासियों में से 
ग्रधिकांश को ये बिदेशी धर्मप्रचारक प्रलोभन, 
भय या किसी श्रन्य दबाव में डालकर ani- 
न्तरित करने में सफल हो गए । इन्हीं के सक्रिय 
सहयोग से उस क्षेत्र में पृथकतावादी आंदोलन 
को बल मिला | असम कई हिस्सों में विभाजित 
हो गया और नागा तथा मि क्षेत्र में ग्रनेक 
वर्षों तक सशस्त्र संघर्ष चलता रहा। 
बंगाल, विहार, उड़ीसा, मध्यप्रदेश, महा- 
राष्ट्र एवं गुजरात प्रदेशों में वनवासियों की 
संख्या पर्याप्त है। इन क्षेत्रों में भी विदेशी 
मिशनरियों को गतिविधियां प्रारम्भ से ही चल 
रही थीं परन्तु उस मात्रा में सफल नहीं 
हो सकीं। बाढ़, श्रकाल या श्रन्य प्राकृतिक 
ग्रापत्तियोंकी स्थिति का लाभ उठाकर प्रलोभन 
के श्राधार पर घर्मान्तरित करने का प्रयास 
किया जाता रहा । इसी के फलस्वरूप उड़ीसा 
एवं मध्यप्रदेश सरकारों ने १९६७ एवं १९६८ 
में धर्म स्वतन्त्र श्नधिनियम बनाये । 
उड़ीसा के “फीडम श्राफ रिलीजन एक्ट 
१६६७” के aaia कोई भी व्यक्ति अनन्य 
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किसी को बलपूर्वक या लालच देकर या धोखा 
देकर घर्मान्तरित करने की चेष्टा करेगा या 
उसकी मदद करेगा तो वह दण्डनीय होगा और 
उसे एक वर्ष की सजा या ५०००) रुपए तक 
जुर्माना किया जा सकेगा । किसी भी स्त्री या 
नावालिग या श्रनुसूचित जनजाति या अनुसूचित 
जाति के व्यबितका, अगर इस प्रकार धर्मान्तरण 
किया गया हो तो दो वर्षकी सजा या १०,०००) 
रुपये का जुरमाना किया जा सकता है। यह 
कानून ११ फरवरी, १६६८ से लागू हो गया 
aq | 
इस कानून से मिशनरियों में खलबली मच 
गई AI उन्होंने इसके विरुद्ध उड़ीसा, उच्च 
न्यायालय में याचिका प्रस्तुत की, जिसे न्याया 
लय ने स्वविवेक में स्वीकार कर लिया तथा 
alga को te कर दिया । न्यायालय के ग्रनु- 
सार उड़ीसा की विधान सभा को इस प्रकार 
के कानून बनाने का कोई श्रधिकार नहीं, जिस 
में एक धर्म से दूसरे धर्म में जाने पर आपत्ति 
की गई हो । उच्च न्यायालय ने यह भी निर्णय 
दिया कि संविधान की धारा २५ (१) के 
अनुसार धमं प्रचार की जो छूट दी गई है उसके 
ग्रन्तगंत ईसाई धर्म का ग्र ग, घर्मान्तरण, की 
भी छूट है। उच्च न्यायालय के इस निणेय के 
विरुद्ध उड़ीसा सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय 
में ्रपील की थी a 
मध्यप्रदेश सरकार ने श्रक्तूबर १९६८ में 
मध्यप्रदेश धर्म स्वातन्त्र्य ग्रधिनियम के द्वारा 
इस प्रकार के धर्मान्तरण को रोकने की चेष्टा 
की थी । इस कानून के भ्रनुसार जो भी व्यक्ति 
लालच या प्रलोभन देकर या बलप्रयोग कर 
या धोखा देकर धर्मान्तरण करेगा या इसमें 
सहायक होगा उसे एक वर्ष तक की सजा या 
पांच हजार रुपए तक का जुरमाना हो सकेगा । 
उड़ीसा के कानून को तरह नाबालिग, स्त्री, 
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श्रनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति को 
mae amie रित किया गया तो सजा दूनी 
ही जायेगी । 

इससे साथ ही कानून के श्रन्तर्गत यह भी 
स्पष्ट रूप से बता दिया गया था कि जो भी 
व्यक्ति किसी व्यक्ति को धर्मान्तरित करता है 
उसे जिलाधीश को निर्दिष्ट फार्म पर इसकी 
सूचना एक सप्ताह के भीतर भेजनो होगी । 
सूचना न भेजने पर एक वध तक की सजा 
अथवा एक हजार रुपए तक का जुरमाना 
किया जा सकेगा। 


मध्यप्रदेश के इस कानून के विरुद्ध बलोदा 
बाजारके पादरी स्टेनलौस ने सर्वोच्च न्यायालय 
Haha की थी । इस पादरी को कानून की 
धारा ३, ४ एवं ५ के श्रन्तर्गंत गिरफ्तार किया 
गया था। बलोदा बाजार के मेजिस्टेट के 
न्यायालय में पादरी की श्रोर से यह कहा गया 
कि मध्यप्रदेश विधान सभा को इस प्रकार के 
क!नून बताने का कोई भ्रविकार नहीं है तथा 
यह कानून संविधान के विपरीत है। संसद्‌ के 
अलावा किसी भी राज्य विधान सभा को इत 
प्रकार के कानून बनाने के अधिकार को उसने 
चुनौती दी थी । मैजिस्टू ट ने प्रार्थी की श्रापत्ति 
को स्वीकार नहीं किया और उच्च न्यायालय 
में इस मामले को नहीं भेजा | पादरी की ग्रोरं 
से मेजिस्ट्रेट के निर्णय के विरुद्ध सेशन जज के 
न्यायालय में ग्रपील की गई परन्तु वहां भी 
उसकी याचिका रह कर दी गई । उच्च न्याया: 
लय में भी जब याचिका प्रस्तुत की गई तो वहीं 
भी xz हो गई। 


सर्वोच्च न्यायालय सवैधानिक खण्ड पीठे | 


अपने सर्वसम्मत fagarg निर्णय में कहा 


कि संविधान की धारा २५ (१) के ga 


(शेष पृष्ठ १७ पर) 
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महिला जनता बाहिनो 


भारतीय समाज में महिलाग्रों का स्थान 
ग्रकारण पुरुषों के बाद ग्रथवा उनसे नीचे बना 
दिया गया है, इस विचार में जहां एक तरफ 
गर बराबरी है, वहां दूसरी तरफ पुरुषों को 
महिलाश्रों पर ताकत ग्रौर अ्रधिकार ज्यादा 
सोंप दी गई हैं कोई भी समाज केवल पुरुषों पर 
ग्राधारित नहीं xg सकता है । उसमें पहिलाग्रों 
का बराबर का साभीदार बनाना ही होगा 
अन्यथा वह समाज पंगु ग्रौर लकवामार रह 
जावेगा | महिलाओं को समाज में ग्रागे न लाने 
से सामाजिक एवं ग्राथिक सभी प्रकार के 
विकास अधूरे रह जायेंगे । महिलाग्रों को गृह- 
स्वामिनी कहकर घर की चारदिवारी के कट- 
घरे में बन्द करके जहां पुरुष समाज के विकास 
मे बाधा बनते हैं, वहीं वे महिलाग्रों पर nfa- 
पत्य रखने का षडयंत्र भी रचते हैं। महिला 
जनता वाहिनी रूढिग्रस्त समाज से महिलाश्रों 
के प्रति पुरुषों की कुण्ठा को तोड़कर नये समाज 
की रचना करने के लिए महिलामों को पुरुषों 
के बराबर afas दिलवाने की तकंसंगत 
वकालत करती है। ) 

“महिला जनता वाहिनी” महिलाप्रों को 
शिक्षित कर शान्ति पूर्ण घ्रान्दोलन के द्वारा 
सभी जनप्रिय नेता दिल्ली के मुख्य कार्यकारी 
पाबद श्री केदार नाथ साहनी, कार्यकारी पाषंद 
राजेश जी, चो. फतेह सिंह, श्री मदन. लाल 
खुराना जी के सरक्षण से महिलाग्रों को उन्नति 
शील व स्वाबलम्बी बनाने में पुरे सहयोग की 
आशा करती है। महिला जनता वाहिनी से सर- 
कार को भो पूरी मदद मिल सकेगी, क्यों कि 
सापको यह जानकर अति प्रसन्नता होगी कि 


^ 


--कैलाश रानी 
महिला जनता वाहिनी अपने सक्रिय कार्यकर्त्ता- 
ग्रा के सहयोग से स्थान-२ पर महिलास्रों की 
सभा का ग्रायोजन करके महिला जागृति का 
कार्य करने में भ्रग्रसर है। श्राज कल हो रही 
गुण्डागर्दी व कालाबाजारी तथा ग्रन्य बातों को 
दूर करने में महिला जनता वाहिनी पूरी मदूद 
देना चाहती है । इतना ही नहीं स्थान-२ पर 
सहकारी समितियों का गठन करके महिलाग्रों 
मे बचत करने की भावना उत्पन्न करना 
चाहती है | इस तरह की समितियों से केवल 
महिलाओं की ही नहीं बल्कि देश व राष्ट्र की भी 
उन्नति होगी । वतमान समय में महिला जनता 
वाहिनी यह महसूस करती है कि जनता पार्टी 
की सरकार महिलाश्रों के उत्थान में विशेष 
दिलचस्पी रखती है । © 


LILA 


(पृष्ठ १६ का शेष ) 
धर्म प्रचार की स्वतन्त्रता का WT यह नहीं 
है कि धर्मान्तरण की छूट दी जाय । संविधान 
के अनुसार हर व्यक्ति को अपने विचारों की 
अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता है, किसी एक धर्म- 
विशेष के अनुयायियों के लिए नहीं। इसका 
यह अर्थ होता है किसी को अपने धमं Ñ 
धर्मान्तरित करने का किसी भी व्यक्ति वा 
मूलभूत अधिकार नहीं है । 

निर्णय में यह भी कहा गया है कि उड़ीसा 
qa मध्यप्रदेश विधान समाग्रों को यह कानून 
बनाने का प्रधिकार है । (युगवार्ता) 
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तरुणाई में बने महान, 
उनका करते हम गुणगान । 


राम-कृष्ण ने छुटपन में ही 
यायी दनुजों को मारा 

gx विवेकानन्द सन्त 

वेदान्ती विज्ञान प्रसारा । 


PITT Q J^) r1 


Pall 


तीस वर्ष का युवक सिकन्दर 
पूरी दुनिया जीत चुका था, 
नेपोलियन तरुणाई में ही 
बिजय «ure पीट चुका था | 


~A 


चार्ल्स मैग्ने नयी उमर में 
फ्रांस और जर्मन पर छाया, 
आजादी या मौत हमें दो' 
हेनरी पैटिक ने था गाया । 
ard डिकेन्स बीस au में 
इंग्लिश का विद्वात्‌ हो गया, 
शेक्सपियर: की उत्तम कृतिका 
यौवन में निर्माण हो गया । 
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भ्राज याद HUI मारकोनी 
जिसने किया तार-बेतार, 
चढ़े. जवानी में सलीब पर 
ईसा बन करके अवतार | 


“सूची तरुणों की लम्बी है 
जो BAS हो बने महान्‌, 
इसीलिए कहना है तुमसे 
लाओ qu भी स्वर्ण विहान | 


तरुणाई में बने महान, 
उनका करते हम गुणगात | 
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AY सचदेवा 
आफिस में बेठे-वेठे कान साफ करते रहना, 
जूड़े की पिन या सलाई_जेसी नुकीली चीजों 
से या सड़क के किनारे बैठे कनमेलिए या uer 
व्यक्ति से कान साफ कराना खतरनाक सावित 
हो सकता है। इससे पर्दा फट सकता है। फिर 
ध्वनि-तरंगे ठीक से श्रागे नहीं जा पातीं, इस 
तरह श्रवणशक्ति कम हो जाती है । 
कान व नाक में डालने की दवा श्रमुमन हर 
घर में रखी जाती है। लोगों की नजरों में ये 
वू दें कान से नाक तक के हर मर्जे की रामबाण 
दवा हैं, क्यों कि इनसे तुरन्त राहत मिलती है । 
लेकिन यह खतरनाक ख्याल है। यह तो वेसा 
ही हुआ कि अगर बच्चा रोये तो या तो sic 
कर या मिठाई देकर चुप करा दें। श्रगर वह 
बीमार हुआ, तो इससे उसकी बीमारी बढ़ेगी d 
यही हाल कान व नाक की बीमारियों का है | 
उनमें q'à डाल कर बीमारी को दवाना ठीक 
नहीं । हो सकता है कोई बड़ी बीमारी तह में हो! 
ऐसा होने पर मर्ज बढ़ जायेगा। जछरत है, 
समय पर डाक्टरी सलाह की । 
कान की बीमारियों में कान का ASAT एक 
ग्राम बीमारी है । करीब-करीब ४० प्रतिशत 
लोग इसके शिकार होते हैं । पश्चिमी देशों में 
यह बीमारी ठंड के कारण ज्यादा होती है, 
परन्तु अपने देश में यह गरीबी, गन्दगी, भीड़- 
भाड़, रहन-सहन के निम्न स्तर व खाने की 
कमी के कारण होती है। चू कि इसमें दर्द नहीं 
होता, इसलिए रोगी डाक्टर के पास बहुत देर 
से जाते हैं, बच्चे बरसों तक विना इलाज के 
ही घूमते रहते Eg इससे बीमारी बढ़ती रहती 
है भौर धीरे-धीरे सुनने की क्षमता कम हो जाती 
है श्रौर फिर जटिलताए पैदा हो सकती हैं। 
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कान को हिफाजत केसे कर? 


इन सबकी तह में कहीं न कहीं शरीर में संक्रमण 
फंलाने वाला केन्द्र जरूर होता है, जहां से ये 
कीटाणु कान में मवाद पेदा कर देते हैं - जैसे 
सर्दी, जुकाम, टांसिल में मवाद या सूजन श्रादि । 

इस बीमारी में जिसे 'श्राटोरिया” कहते हैं, 
वीच का कान धीरे- धीरे खराब होता जाता है, 
सूक्ष्म हड्डियों पर भी बुरा श्रसर पड़ता है 
ग्रौर वे जकड़ने लगती हैं। कान का पर्दा तो 
पहले ही फट जाता है। ग्रधिक देर करने से 
स्थिति श्रौर गम्भीर हो सकती है, जेसे कान का 
मवाद ANT ऊपर की श्रोर चला जाये तो 
मस्तिष्क में भी मवाद पेदा हो सकता है, मेनि- 
जाइटिस व पक्षाघात- जेसी गम्भीर व भया- 
नक बीमारियां हो सकती हैं। 

प्रगर शुरू में ही ध्यान दिया जाये, तो 
बहुत ब्रासानी से दवाएं देकर इसे काबू में लाया 
जा सकता है। जरूरत पड़ने पर श्राजकल 
सूक्ष्मदर्शक यन्त्र की सहायता से इन सूक्ष्म 
तन्तुओं पर ्रापरेशन सफलतापूर्वक किया जा 
सकता है। fegat प्लास्टी से कान का नया 
पर्दा बनाया जा सकता है। 

पर इलाज से अधिक झ्रावश्यकहै सावधानी। 
ग्रधिक सर्दी, खांसी, जुकाम से बचना चाहिए। 
प्रौर ग्रगर हो जाये तो तुरन्त इलाज करना 
चाहिए। साथ ही यह भी आवश्यक है कि mat 
व भीड़-भाड़ से बचें। निरन्तर सावधानी व 
स्कूल में बच्चों की नियमित जांच करते से भी 
का फी हद हक इस रोग को रोका जा सकता 
है। एक बात और है तू दें कम से कम काम में 
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ली जानी चाहियें, और वह भी डाक्टर की 
सलाह से | 


बहरापन कान का दूसरा रोग है। यह एक 
बड़ा भ्रभिशाप है और हमारे देश में बहुत लोग 
इससे पीडित हैं। जो बहरापन जन्म से तंत्रि- 
काग्रों की खराबी के कारण होता है, उसे तंत्रि- 
का बधिरता कहतेहैं | इसमें तो शायद हमज्यादा 
कुछ नहीं कर पाते मगर जो बहरापन बीमारि- 
यों के कारण आता है, जिसमें सूक्ष्म हंड्डियां 
जकड़ जाती हैं, उसमें जरूर चमत्कारिक सफ 
लता हासिल की जा सकती है। इस dug को 
जकंड़न कान के बहने से हो सकती है। इसे 
'ग्रोटो-स्क्लेरोसिस' कहते हैं। 
आजकल का बढ़ता हुआ शोर भी बहरापन 
लाने में काफी योगदान दे रहा है। कारखानों 
में मशीनों का शोर, जेट हवाई जहाजों का 
शोर व. रोज को जिन्दगी में fe वाली 
गाड़ियों का शोर कान को प्रक्रियाश्रों पर काफी 
दबाब डालता है।5ज्यादा हवाई यात्रा करने 
वालों में खासतौर पर जहाज के उतरते व चढते 
समय कान में हवा का दबाब बढ़ सकता है | 
इससे भी बह्रापन Al :सकता है। ऐसे समय 
कुछ चबाते रहना चाहिए। ज्यादा सर्दी-जुकाम 
में हवाई यात्रा न. करें तो ठीक रहता है। 
ज्यादा जुकाम हो तो जोर से नाक साफ करना 
भी ठीक नहीं है। .. © 
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(शेष पृष्ठ १० का) 

स्मरण हो भ्राता है “स्वाधीनता का राष्ट्रभाषा 
के विना कोई मूल्य नहीं है ।' 

द्वितीय महायुद्ध में जब जापान व जर्मन 
quia: विनाश को प्राप्त हो चुके थे तब इन 
देशों में एक जागृति की लहर श्रायी श्रौर चन्द 
वर्षो में ही उन्होंने श्रपनी-प्रपनी राष्ट्भापा के 
माध्यम से विज्ञान जगत में अद्भुत आविष्कार 
कर दिखाये । ्राज पुनः इनकी गणना विश्व के 
समृद्ध एवं प्रगतिशील देशों में होने लगी है । 

बड़े खेद का विषय है कि श्राजादी के ३० 
वर्षों के बाद भी श्रग्रेजी में प्रकाशित विज्ञान 
की पुस्तकों का अनुवाद हिन्दी में नहीं किया 
गया है। यह कहना aqfaa नहीं होगा कि 
ग्राजादी की प्राप्ति से श्रभी तक केन्द्रीय व 
राज्य सरकारों ने हिन्दी को उपेक्षा की दृष्टि 
से देखा हे। 
इस स्थल पर कविकुल शिरोमणि भा रतेन्दु 
हरिश्चन्द्र की यह पंक्तियां स्वाभिमान को 
जागृत करती हुई राष्ट्रीय चेतना को उद्बुद्ध 
करती हैं: - 
` “निजं भाषा उन्नति अहै, 

सब उन्नति को मूल। 
बिन निज भाषा ज्ञान के, 
मिटे न हिय को शूल॥ 
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ETT, 


शुभ कामनायें 
—33 शर्मा 


अचानक, इस साल 
तुमने मेरे जन्म दिन पर 
शुभकामनायें भेजी हैं | 


पर मैं तो 
जन्म और मौत के लम्बे फासले 
को मापने में लगी हूं । 


इस श्रन्तराल में बहुत कुछ घटा है 
सबका हिसाब लगाने में लगी हूं । 
मौजूदा हालत में मुझे 

यही याद भ्राता है 

तुम्हारे कहने पर एक तस्वीर बनाई थी 
तुमने तो उसे सही रूप देकर 


MEUS NE ut 
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गुलाबी रंग से रंगा था, 
गुलाबी रग जो गहरा न था 
उसे बंसती हवा उड़ा ले गई 
तस्वीर का रेखाचित्र जो कहीं 
गहरा हे 
काली लकीरों से विचित्र शब्द 
निकल मुझे चौंकाते रहे हैं । 
qx "4 मैं नहीं चौंकती 
भ्रव तो 
बगल में मजदूर के बीमार बच्चे 
की गिरती ग्रावाज aga चौंकाती है । 
पर ग्रभी तो, 
SH मौत के फासले को दूर करने में लगी हूं 
तुम्हारी शुभ कामनायें उस तरफ 
मोड़ने में लगी हूं । 
ध 


गीत 


सपनों को बांध लिया पलकों की छांव में । 
मोती बन फूट पड़े iq किस गांव में॥ 
Web पर शवनम के जल की बिसात FAT | 
होठों पर पथराये गीतों को बात क्‍या ॥ 
डालों की लट उलभी, फांस गयी पांव में । 
मोती बन फूट पड़े आंसू किस गांव में ॥ 


बागों में 


फूट पड़ीं गन्ध की फुहारें | 


. ४ नदियों ने फला दीं तीरे तक aig ॥ 
बिजली-सी sta रही प्रियतम के घाव में । 
मोती बन फूट पड़े aig किस गांव में ॥ 

पेड़ों के पत्तों ने धूप भरी गोद में । 

gaa शाम पड़ी जाने किस सोच में॥ 
ऐड़ी से चोटी तक इब गये छांव में । 
मोती बन फूट पड़े "iq किस गांव में ॥ 


-- राजेन्द्र कुमार 'राजीव' 
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'प्राचीन भारत पुस्तक जब्त 


की जाय 
श्री शालवाले की मांग 


नई दिल्ली २४ सितम्बर i 
दिल्ली के स्कूलों में ग्यारहवीं 
कक्षा को पढ़ाने के लिये "प्राचीन 
भारत? पुस्तक राष्ट्रीय शैक्षणिक 
अनुसन्धान और प्रशिक्षण परिषद्‌ 
ने प्रकाशित की है। इतिहास की 
यह पुस्तक अनेक प्रकार के अन- 
गल एवं भ्रसम्बद्ध सम्वादों से 
भरपूर है यथा “प्राचीन काल के 
लोग निश्चित रूप से गोमांस 
खाते थे” आये लोग भारत में 
“= से आये'। se समय 
से भारतीय संस्कृति को बदनाम करने का जो षड्यन्त्र चलाया गया 
था, यह पुस्तक उसी की एक कड़ी है । 


सावंदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा के प्रधान श्री रामगोपाल शालवाले 
वानप्रस्थ ने इस पुस्तक पर घोर आपत्ति करते हुए कहा है कि विद्यार्थियों 
को इस प्रकार के भ्रामक विचार पढ़ाकर भारतीय संस्कृति के सम्बन्ध में 
अमित करने का यह कुप्रयास है। eee 


उन्होंने दिल्ली के मुख्य कार्यकारी पाषंद श्री केदारनाथ साहनी, 
भारत के प्रधानमन्त्री श्री मोरार जी देसाई, गृहमन्त्री श्री चौ० चरणसिंह, 
शिक्षामःत्री श्री प्रताप चन्द्र 'चन्द्र' को विशेष पत्र लिखकर उनसे मांग की 
है कि इस पुस्तक को ग्रविलम्ब जब्त किया जाये | यदि समय रहते सर- 
कार ने इस पर ध्यान न दिया तो धार्मिक जनता में ग्रस न्तोष फेलना 
स्वाभाविक है। 
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जनता Me हरिजन 


जनता पार्टी की कार्यकारिणी की बैठक में जो श्रभी हाल में 
दिल्ली में हुई है एक राजनेतिक प्रस्ताव पारित gar है जिसमें 
हरिजनोद्धार पर विशेष बल दिया गया है । उसकी समीक्षा में कहा 
गया है कि :-- 

“निस्सन्देह हरिजन समस्या मुख्य रूप से जन्मगत जात-पात के 
ग्रभिमान परम्परा के प्रभुत्व श्रौर आधुनिक सामाजिक एवं श्राथिक 
परिवतेनों से सम्बद्ध है जेसा कि प्रस्ताव में विश्लेषण किया गया है। 
कोई भी सरकार से यह Atal नहीं रखता कि वह एक रात में ही 
बुराई के गम्भीर कारणों का निराकरण कर देगी | परन्तु परिवर्तन 
के लिए राजनैतिक इच्छा का होना सबसे जहरी है। कांग्रेस के 
३० वर्ष के प्रशासन में इस इच्छा का AAA देख पड़ता रहा है। 
जनता पार्टी ने उस इच्छा की कमी की पूति का ऐतिहासिक श्रवसर 
प्रदान किया है। इस इच्छा की पूति की जाती है या नहीं इसका 
निर्णय प्रस्तावों से नहीं वरन कार्यो से होगा | 

पार्टी ने यह ठीक रूप में स्वीकार किया है कि परिवर्तन प्रशास- 
निक और कातूती उपायों से ही संभव न हो सकेगा । सामाजिक 
और भ्राथिक मुक्ति के कार्य में दल के लोगों को सम्मिलित करने की 
प्रक्रिया में स्वयं पार्टी में उल्लेखनीय परिवर्तन करना होगा श्रौर 
यह सवके हित में होगा। 

जाति वा वर्ग विहीन समाज के निर्माण के लिए लम्बी श्रवि 
के उपाय निर्धारित करता एक चीज है और स्थिति की तात्कालिक 
आवद्यकताए दूसरी चीज है । कमजोर वर्गों पर होने वाले भ्राक्रमण 
उनके कारण और ग्राकाऱ्ता कोई भी क्यों न हो,,रुकने ही चाहिए | 
इसकी उत्तरदायिता प्रशासन पर है atx यह स्पष्ट lee 
चाहिए कि किसी भी स्तर पर इस दायित्व से वचने की कोशिश 


सह्य न होगी । 
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ब्रह्मषि रामप्रपन्नाचार्यं शिक्षा- . 
संस्थान (पंजी.) की अपील 


ब्रह्मषि रामप्रपन्नाचाये संस्कृत वेद वेदांग 
महाविद्यालय, राधाकृष्ण मन्दिर (रामानुज कूट) 
राजघाट पावर हाउस, गांधी समाधि के पीछे, 
नई दिल्ली-२ में विद्यालय भवन, ब्रह्मचर्याश्रम 
wif के निर्माण हेतु दानी महानुभावों से निवे- 
दन है कि इस पुनीत यज्ञ में अपनी पवित्र धन- 
राशि का दान देकर पुण्य लाभ प्राप्त 


कीजिएगा । इसमें लगभग दो लाख रुपये व्यय | 


होने का agaa है । निर्माण प्रारम्भ हो 
चुका है। 
इस महाविद्यालय में प्रथमा से भ्राचाय 
पर्यन्त, वेद, कर्मकाण्ड, ज्योतिष, संगीत, योग 
एवं श्राधुनिक,विषयों के श्रध्ययन तथा छात्रों 
के Mara, भोजन Alle की निःशुल्क व्यवस्था 
है। जो दानी सज्जन निर्धन छात्रों हेतु TA, 
वस्त्र, पुस्तक श्रादि का दानं करना चाहें वे 
विद्यालय में जाकर वस्तु धन देकर रसीद प्राप्त 
करें। 
देवी प्रसाद शेलो 
महामन्त्री 


हिन्दी विद्यालय में भव्य आयोजन 

बम्बई (थाना) में स्थित हिन्दी विद्यालय में 
स्वातन्त्र्य दिवस के उपलक्ष्य में एक-भव्य- समा- 
रोह का ग्रायोजन gat, जिसकी श्रध्यक्षता ATA 


विद्वान्‌ श्री देवब्रत जी शास्त्री ने की | इस ्रव-. 


सर पर छात्रों को श्रोर से सांस्कृतिक कार्यक्रम 
भी श्रायोजित किया गया । 
प्रधानाचाय ने छात्रों को अनुशासन में रहकर 


८_ विद्याग्रहण करने व देश की भ्राजादी की रक्षा 
ee हेतु ATA सववस्व न्यौछावर कर देने की प्रेरणा 


दी। 


ium OT eee ee CO In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


सेवाश्रम मासिक 


I ADP LI PP IPL LLP LILLE LLIN 


विद्यालय के ` 


L ® Q 

लंदन में आये समाज 
लंदन में एक विशाल चर्चे खरीदा गया है, 
जो श्रार्य समाज मन्दिर के रूप में प्रयोग किया 
जायगा । वेदिक घर्म का कार्य हिन्दू सेन्टर 
लंदन में भी चल रहा है । लंदन में ग्राय समाज 
तथा भारतीय संस्कृति के प्रचार प्रसार का कार्य 
प्रो. सुरेन्ध नाथ जी भारद्वाज कर रहे d! 
प्रोफेसर साहब सैन्टर लंदन तथा GHI समाज 
लंदन के संयुक्त रूप से अध्यक्ष पद पर बड़ी ही 
कर्मठता एवं तन्मयता से कार्य कर रहे हैं। 
प्रोफेसर साहब ने लन्दन को योरोप में वेदिक 

धर्म के प्रचार का केन्द्र बना दिया है । 


होजखास में वेदकथा 

ग्राय समाज होजखास में ग्राय जगत के 
-सुप्रतिष्ठित विद्वान्‌ पं. ब्रह्मप्रकाश जी शास्त्री, 
विद्यावाचस्पति की go दिवसीय वेद कथा 
जन्माष्टमी को समाप्त हुई। इससे पूर्वे पंडित 
जी के वेद विषय पर बड़ौदा तथा बम्बई में 
प्रनेक ओजस्वी व्याख्यान हुए । भ्राजकल ATT 
स्वतन्त्ररूप से वेदिक धमे के प्रचारकार्य में 
संलग्न हैं। ATA पत्र-व्यवहार करने का पता 
` &— d. ब्रह्मप्रकाश जी शास्त्री, आय समाज 
२, दरियागंज, नई दिल्ली २ 


` > श्री बाबूराम जी को मातृ व 
पितृ शोक 


सावेदेशिक प्रस के प्रबत्धक श्री बाबू राम 
जी शर्मा के पुज्य पिताजी व माता जी के देहा” 
वसान पर ग्रायेवीर aa ईदिल्ली प्रदेश शोक 
व्यक्त करता है तथा उन्हें तथा उनके परिवार 
को इस ग्रसह्य कष्ट को सहन करने की uf 
प्रदान करने हेतु ईश्वर से प्रार्थना करता है। 


ie 


t 


rey 


PT 
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| यो$हिसका भूतानि हिनस्त्यात्मसुखेच्छया | 
स जीवश्च मृतश्चेव न कतरचित्मुखमेधते ॥ 
bs मनुस्मृति ५/४५. 


जो ह प्राणियों की श्रपने सुख की इच्छा से हिसा करता है, वह जीता zur ही 
मृतक के समान है ग्रोर उसे कहीं भी सुख की प्राप्ति नहीं होती । l 


अनुमन्ता विशसिता निहन्ता क्रयविक्रयी | 
संस्कर्ता चोपहर्ता च खादकश्चेति घातकाः ॥ 
25 LTTE e TS SS मनुस्मृति ५/५ 2. 
f जीव-वध करने को अनुमति देने वाले, वध किये हुए जीव-शरीरों के टुकड़े-टुकड़े करने 
वाले, वध करने वाले, मांस का क्रय-विक्रय करने वाले, मांस पकाने वाले, परोसने या लाने वाले 
श्रौर मांस खाने वाले-इन WIS प्रकार के मनुष्यों को गणना घातकों में ही होती 21 फलतः ये 
सभा महापातको g । 
तियनातत्ताह लहू मोड़ा व लादेमाओहा बलाकी यनालहू 
्रन्तकवामिनकुम' 
000८ कुरान सुरा हज श्रावत-३६, 
जिन को तुम कुर्बानी के नाम से मारते हो, उन-उन जानवरों का मांस एवं खून श्रल्लाह 
के पास नहीं पहुंचते । उसके पास पहुंचती है तुम्हारी परहेज-गारी, श्रर्थात्‌ हत्या करने से परहेज । 
| भ्रहिसा का पूर्णतः पालन ही उसको कबूल होता है | 
| “बमिनत अनआमें हमूलतुन व फर्शाकुलू मिम्मा रिजक FEAT हो” 
| --क्रान सूरा इनाम श्रायत-१३६ 
मैंने जानवरों में से बोझ उठाने वाले इसलिए पैदा किये हैं कि तुम उनसे बारबरदारी 
| aaia dT उठाने भ्रौर हल जोतने का काम लो । ATT उनको खाश्रो, जो जमीन से लगी हुई है-- 
प्र्थात्‌ श्रन्न, सब्जी, कंदमूल, फल इत्यादि, क्योंकि भ्रल्लाहू ने इन्हीं वस्तुओं को रिजक यानी 
खाने को दिया है। 


पंजाबी चन्द्र हलवाई कराची वाला 


प्रधान कार्यालय : १८५, बालकेश्वर रोड, तीन बत्ती, वम्बई-६ 
स्थापना : १८९६ 
शाखाएँ;--जवेरी वाजार-ग्रान्ट रोड-कुलाबा-दादर टी० टी०-बरली नाका-सायनसकल 
| ठाकुरदार-अकबरअली फोट -सरयोंइय स्टोस चचगेट-घाटकोपर(परिचम)लिकिंग रोड बान्दरा 
| कारखाना : चन्दू भवन, गरान्टरोड, II-V 
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सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः ॥ 


One who sees, by comparing with his own soul 
the equality of all beings in happiness or in suffering 


is a perfect yogi: 
—Shrimad Bhagvadgita 6:32 
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३ -भ्रमानत में ख्यानत 

४-हृदय 

५--करे कोई श्रौर भरे कोई 

६-धोबी का कुत्ता TAT का न घाट का 
७--प्रतिज्ञा (कविता) 

= -a वीर की भावना (कविता) 

&-देश के दुलारे 
१०-सम्पादक के नाम पत्र 
११-सावंदेशिक भ्रार्यं वीरदल पूर्वी go Xo में दल कार्य प्रगति पर 
१२-लो मजा हंसी का चुटकले) 
१३--नागा कल्याण केन्द्र दीमापुर 

१४-सावंदेशिक भ्रामं वीर दल का वाषिक श्रविवेशष 


अखिल भारतीय दयानन्द सेवाश्रम संघ 
दयानन्द भवन, रामलीला मैदान, नई दिन्ली-१ 


उ 
१-है मनुष्यो 
२-भारत का पतनकाल 
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केवल ५) भेजकर विज्ञापन द र:--- 


अन्तिम कवर पृष्ठ Yoo 

c द्वितीय व तृतीय GS ३०५ 
वषभर भरपूर :ै अन्दर का पूरा re २ 
SN अन्दर का आधा पृष्ठ १०५ 


ss z जेथाई प्र cdi : 
«mat ANS... 


्रतिरंग की अतिरिक्त छपाई के लिए २१. 


qe | प्रतिशत अ्रतिरिक्त, रंगीन प्रष्ठ के वर्ष 
: लिए २५) प्रतिशत अलग | "* 


श्री श्रजी वल्लमदास संस्थानों को 
j RITA शुभेच्छाए 

१--मलाबार स्टीमशिप कम्पनी लि० के जलपोत भारत 
के विशाल तट व विदेशों के बन्दरगाहों पर माल 
लाने ले जाने का कार्य कर ग त ४० qu से सेवा 

| कार्य में सलंग्न हैं । 

२--वेस्टन इ'डिया स्पिनिंग व मेन्युफेक्चरिंग कम्पनी 
लि० शूरजी फेव्रिक्स इस प्रख्यात नाम से उच्च 
कोटि के टेरेलिन व खरती qu के कलात्मक 
निर्माण द्वारा राष्ट्र के वस्त्रोद्योग दो प्रगतिशील 


बना रहे हैं। 
E प्रधान कार्यालय ! टेलिफोन ! २१४४१५, ५ लाइन्स 
” § एक्सप्रस टाबसं, v मंजिल, टेलिग्राम ! रूबीकान, बम्बई 
नरिमन पोइन्ट, टेलेक्स । रूबिकान बाय २०२२ 
बम्बई-१ 
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हे मनुष्यो | 


amà मातुंपीरीळ्ये विज्ञों होत्राविदं विविचि रत्लधार्तमम्‌ । 


1 ₹ e 


गुहा «ed सुभग fratii तुविष्वणसं सुयजं gato ॥३!| 
ऋग्वेद Ho ५ | सू० ८। मण्डल ३॥ 


पवार्थ:--हे (सुभग) सुन्दर ऐश्वय्यं से युक्त (mà) अग्नि “के सदृश 
वत्तंमान (मानुषीः) मनुष्य सम्बन्विती (विशः) प्रजाये जिस (होत्राविदम्‌) gaat 
के गुणों को: जानने वाले (विविचिम्‌) विवेचक विभाग करने (रत्नघातमम्‌) रत्नों 
के प्रतीव धारण करते (विश्वदर्शतम्‌) संसार के प्रकाश करने ate (तुविष्वणसम्‌) 
बहुतों की सेवा करने वाले (सुयज्ञम्‌) उत्तम प्रकार यज्ञ करते जिस से उस 
(घृतश्रियम्‌) घृत का ग्राश्रयः करते वा घृत से शोभते हुए (गुहा) aam में 
(सन्तम्‌) ग्रभिव्याप्त होकर «स्थित (स्वाम्‌) श्राप को (ईळते) गुणों ये प्रकाशित 


- करती हैं उनको हम लोग भी जानें ॥३॥ ; = 


भावार्थ:--हे मनुष्यो ! भ्राप लोग जिस बिजुलीरूप भ्रग्ति से जीवन 
भोर चेतनता होती है Taq राजा को जान के सुख TSA ॥३। 
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भारत का पतन-काल 


लोह आवरण का चमत्कार 

लोह भ्रावरण के अन्दर इन ईसाई मिशनों 
ने aqar साम, दाम, 
नीति के श्राधार पर जो चमत्कार 
किया उसका मैदानों के विशाल नगरों में चेन 
की बंशी बजाने वाले बाबू लोगों द्वारा भ्रनुमान 
भी लगाना ग्रसम्भव है। इसे तो वे ही लोग 
जान सकते हैं जिन्हें कभी ट्रावनकोर, कोचीन, 


. छोटा नागपुर, श्रासाम, गोग्रा आदि बस्तियों में 


जाने का भ्रवसर प्राप्त हुआ हो। मुझे स्वयं 
इनमें से ग्रधिकांश भागों में जाने का सुम्रवसर 
प्राप्त हुआ है। वहां पहुंचने पर सुझे बहुधा रुक 
रुक कर यह सन्देह होता था कि मैं भारत मैं हूँ, 
या किसी | देश में किसी भी जगह 
उनके वेष, खान-पान, रहन-सहन, भाषा, विचार 
श्रादि बातों में, जो कि किसी भी देश की राष्ट्री- 
यता के मूलाधार होते हैं, मुझे भारतीयता के 
दर्शन नहीं हुए । यहां तक कि प्रासाम प्रांत के 
दूरस्थ जंगलों में जब मुझे वहां खसिया जाति के 
सम्पर्क में प्राने का भ्रबसर मिला तो मुझे उनके 
साथ हिन्दी में नहीं अंग्रेजी में बातं करनी पड़ीं। 
जब कभी मुझे वहां.की गलियों तथा सड़कों पर 
जाते हुए उनके घरों में बज रहे रेडियो को सुनने 
का मौका मिला तो एक भी भ्रवसर ऐसा नहीं 


gat कि जब मैंने उन पर किसी भी भारतीय | 


रेडियो स्टेशन के गाने तथा समाचार सूने हों 
किन्तु उन पर सदेव विदेशी तान तथा राग 
सुनने को मिले मुझे वह दृश्य प्राज तक भूले 
नहीं भुलाता जब कि भ्रासाम की राजधानी 
शिलांग में ईसाईयों की एक भ्रपार भीड़ में वहां 
के गवर्नर श्री माननीय दोलतराम जी - ATAT 


दण्ड, तथा भेद . 


ग्रग्रेजी में भाषण दे रहे थे श्रौर दूर पहाड़ियों से 
ait ईसाई लोग बड़े प्रम के साथ उसको सुन 
रहे थे । दूसरी तरफ desi विदेशी पादरी 


महिलाए' श्रपना शानदार चोगा पहिने श्रपनी 


विजय पर मन ही मन मुस्करा रहे थे श्रौर मैं 
एक कोने में खड़ा श्रपनी जाति के ह्लास तथा 
इसके कर्णधारों की श्रकर्मण्यता तथा Ae 
दशिता पर मनही मन रो रहा था। 

सारांश यह है कि इन बहिगेत क्षेत्रों में कुछ 


ही वर्षों के श्रन्दर श्रार्य जाति के लाखों लाल - 


ईसाई मत के पेट में समा गये. भौर हमें उनके 
लिये दो aig तक बहाने का श्रवकाश च मिला 
ग्रादिवासियों की कई जातियां तो पूर्णतः ईसाई 
बन गई और बहुत सी मृतप्राय हो गई, "uh 
उनके अधिकांश व्यक्ति ईसाई बन गये, श्रोर 
जो शेष बच गये वे agai जैसा धृणित जीवन 
व्यतीत करने लगे। उदाहरणार्थं श्रासाम की 
लूसाई जाति लगभग पूरी ईसाई बना ली गई 
six खासिया जाति का चौथाई से भ्रधिक भाग 
ईसाई बन गया । नागा जाति ७५ प्रतिशत के 
लगभग ईसाई बन TE | छोटा नागपुर के भार 
खण्ड में भी वहां की अधिकांश जंगली जातियां 
मिशन के चंगुल में फंस गई। छोटा नागपुर की 
सफलता पर भारत में पधारे साइमन कमीशन 
ने भी सन्तोष प्रकट करते हुए पनी रिपोर्ट मै 
कहा था कि वहां १० वर्ष पूवं ही ३ लाख कै 
लगभग आदिवासी ईसाई बन गए थे। 

सबसे बड़ी सफलता ईसाईयों को eraat 
कोचीन- तथा मेसूर में मिली वहां ईसाईयों 7 
प्रबल गढ़ बन गयो । वहां एक-एक मौल प 


चर्च बन गई, स्थान २ पर मिशन के C$ 
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कालेज, हस्पताल, afan होम, परिचर्या भवन, 
श्रनाथालय श्रौर वनिताश्रम खुल गये ।. टावन- 
कोर की ६० लाख जनगणना में से २० लाख 
ईसाई बना दिए गये ate इसी प्रकार कोचीन 
की हिन्दू रियासत में भी श्रावादी का एक 
तिहाई हिस्सा मिशन के चक्कर में at गया। 
इसी श्रनुपात से भारत के प्रत्येक पर्वतीय भागों 
में ईसाईयों को सफलता मिली। इस प्रकार 
भारत के एक करोड़ MF भगवान राम Ale 
कृष्ण की गोद से खींचकर ईसा की भेड़ों में डाल 
दिये गये । दक्षिण की महान सफलत के सम्बन्ध 
में एक प्रश्‍न उठना स्वाभाविक है कि वह भाग 
‘afata भाग' न होते हुए भी ईसाईयों के 
चंगुल में केसे फंस गया | इसका एकमात्र कारण 
वहाँ की ब्राह्मण तथा श्रत्राह्मण anzar ही 
इनकी सफलता का प्रधान कारण रही है। 
्रर्थात ब्राह्मणों के दुब्यंहार के प्रतिशोध स्वरूप 
वहां के gaan लोग मिशन की शरण में चले 
गये | 


ब्लन्ट साहब द्वारा स्वीकृत 

श्रीयुत व्लन्ट ग्राई० सी०. एस० A सन्‌ 
१६०१ ई० में उत्तर प्रदेश .की जनगणना की 
रिपोर्ट में इस सत्य को स्वीकार किया है कि 
भारत में इसाइयत का प्रचार धर्म की श्रपेक्षा 
qa (राजनेतिक) दृष्टिकोण से afar महत्व 
पूर्ण रहा है । श्रापके शब्द हैं । 

“Future of christianity was of some 


importance apart its spritual aspect." 


पांदरी लोग सन्तुष्ट नहीं 
पाठकों को जानकर यह आश्चर्यं होगा कि 
भारत में पधारे सभी मिश्नरी श्रपती इस मन्द 
गति पर श्रति ही लज्जित हैं । उनका कहना है 
कि संसार के इतिहास में ईसाई मिइनरी यदि 
कहीं भ्रसफल हुए हैं तो भारत भूमि में वे श्रव 


तक यहां की जनता का केवल दो प्रतिशत भाग 
ही अपने चंगुल में फंसा सके हैं श्रौर वह भी यहां 
का दलित वर्ग । mre तो इस बात कां है कि 
यहां के उच्च वर्ग ने इन्हें घास तक नहीं डाली । 
डालते भी केसे जबकि घामिक दृष्टि से उनके 
TA कुछ देने को था हो नहीं । यहां की सामा- 
fas, garga, गरीबी वा तलवार का सहारा 
लेकर ही वे श्रपनी सफलता को चार चांद लगा 
सकते थे, जैसा कि उनके समकक्षी मुवलमानों ने 
fear, att जैसा स्वयं उन्होंने श्र प्रजों की छत्र- 
छाया में श्रादिवासियों के श्रन्दर तथा दक्षिण में 
किया । इनका सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह रहा कि 
यहां agfa द्रयानन्द तथा श्रार्यं समाज ने इनके 
कहीं पेर ही नहीं जमने दिये । 


स्वतन्त्रता संग्राम के शत्रु (अराष्ट्रीय तत्व) 


यों तो सिद्धान्ततः सुदृढ़ राष्ट्र के निवासियों 
में एक भाषा, संस्कृती, घर्म तथा घामिक सम्यता 
का होना श्रावश्यक है, परन्तु विशवास भिन्न हो 
जाने पर भी यदि लोगों में ma बातों को 
एकता बनी रहे तब भी बहुत धरबर रहता हैं। 
परन्तु इसके सर्वया विपरीत ईसाई तथा मुस- 
.लमात दोनों ने ही यहां के लोगों का धर्म परि- 
ada ही नहीं किया श्रपितु उन्हें प्रत्येक दृष्टि 
से भारतीय राष्ट्र का शत्रु बना दिया। यही 
कारण था कि यहां स्वतन्त्रता संग्राम में दोनों ने 
ही कोई सहयोग नहीं दिया। मुसलमान तो 
सौदेबाजों की भांति श्रग्रजी तथा कांग्रेसी 
नेताओं दोनों ही से uu लाभाथं समय २ पर 
सौदेबाजी करते रहे, परन्तु ईसाइयों ने तो 
प्रग्रेजों को सजातीय जान उनके राज्य को 
aqar ही राज्य समझा At यहां का गया 
गुजरा हरिजनईसाई भी प्रपते को यहां काराजा 
ही अनुभव करता था और स्वतन्त्रता संग्राम 
में वह प्रपनी मृत्यु देखता था AG वह यहां 
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ग्रमानत में ख्यानत 


डा० बुद्धिप्रकाश आर्यसमाज सरायतरीन 


_ एक नगर में प्रियलाल नामक व्यक्ति रहते 
थे | वह, उनकी पत्नी व. उनकी एकमात्र पुत्री 
“उनका केवल यही एक परिवार था । कन्या भी 
विवाह योग्य हो चुकी थी, उन्होंने भ्रपनी कन्य 
के लिए वर तलाश किया परन्तु वर के पिता 
ने इतनी मांग (डीमान्ड) रख दी जो कि प्रिय 
लाल के काबू से बाहर थी । तब उन्होंने सोचा 

कि इस faa को हिलगा रहने दू क्योंकि मेरी 
एकमात्र कन्या को ऐसा योग्य वर नहीं मिलेगा 
भ्रौर मैं स्वयं परदेश जाकर एक SUI 
धन राशि कमा कर लाऊ तभी वर पक्ष की 
डिमान्ड पूरी करके श्रपनी कन्या के हाथ पीले 
करूं । मन में एक विचार श्रौर उत्पन्न ga कि 
मेरे जो चांदी के तोन हजार रुपये व सोने 
चांदी के भ्राभूषण हैं उनको किसी विश्वासपात्र 
व्यवित के पास धरोहर रख दू ताकि मेरे पीछे 

“चोर उचकके मेरे घर से चुरा कर ना ले जावें | 
विश्वासपात्र व्यक्ति उनके पड़ोस के परचूनी 
दुकानदार लाला काशीनाथ लगे जो बहुत ही 
सज्जन d ईमानदार थे। प्रियलाल एक दिन 
काशीनाथ के पास गये और कहा कि “लाला 
` जी मैं परदेश घनोपार्जन के लिए जा रहा हूँ दो 
qq में लौट श्रोऊंगा तब तक श्राप मेरे रुपये व 
` ग्राभूषण श्रमानत में रख लीजिए ऐसा ना हो 
कि मेरे पीछे मेरे घर से कोई चुरा ले जावे मुझे 

कन्या के हाथ पीले करने e 
यह सुन काशी नाथ बोले-“भाई साहब 


७५/५/५/-”५/५/५”-५५/५%/*/५४५५५५५५/५५१५५/५५५५५५४५५५५५५४५५ 
के देश-प्र मियां का शत्रु ही नहीं रहा श्रपितु 


< सने यहां श्र ग्रेजों की गुप्तचरी का सफल कार्य 
भी किया ग्रेसेम्बली भवन में जब भारत के सपूत 
श्री पुज्य मालवीय जी, श्री स्व० faga भाई 
पटेल भ्रादि देश के हित के लिये लड़ते थे तो 
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चीरी वाली बात तो मेरे यहां भी हो सकती है, | 
पता नहीं मेरी नियत ही बदल जाय zx मैं 
ही माल वापस न करू, इसलिए मैं श्रापकी 
ग्रमानत रखने को तय्यार नहीं मुझे क्षमा | 
श्रौर कोई सेवा हो तो बताये ।' 


जब इन दोनों का वार्तालाप हो रहा था 
तो वहीं एक व्यक्ति (ग्राहक) AIS श्राने की | 
ग्ररहर की दाल लेने के लिए जल्दी मचा रहा | 
था क्योंकि उसके मालिक नोरंगीलाल सुनार ने 
जल्दी ही उससे दाल मंगाई थी। जब यह 
नौकर दाल लेकर पहुंचा तो[सुनार नाराज हुश्रा | 
कि इतनी देर कहां लगाई तब उसने प्रियलाल 
व काशीनाथ के वार्तालाप को सुनाया और | 
कहा इसी कारण से लाला ने दाल देर से तोली ' 
मैं भागता ही चला ग्रा रहा हूं। | 
यह सुन नोरंगीलाल सुनार के मु ह में पानी 
भर लाया HIT नोकर से कहा कि वह आदमी | 
कहां है ? नौकर ने कहा वह वहीं खड़ा है तंब 
तो सुनारने जेब से चांदी का एक रुपया निकला 
six उसी में डाल दिया और कहा कि दाल ले | 
जांग्रो और काशीनाथ से कहना कि लाला देख- 
भाल कर तोलते हो या कि aa ही माल लुटाते. 
रहते हो, देखो तुम्हारी दाल में रुपया निकला है. 
इसे लेलो भ्रौर इसीकी बराबर दाल देदो । नोकर 
लाला के पास गया श्रौर उसने ऐसा ही किया | | 
लाला ने रुपये के बराबर दाल देकर नौकर की 
MM 


PPPPPLISL ILS IIS SIS SSDI ILL LLL I ILA LL III 
- देश द्रोही ईसाई सदेव श्र ग्रजों के पक्ष का सरम' | 


aa किया करते थे । इन्हें स्वप्त में भी रह i 
विश्वास नहीं था कि श्र ग्रेज कभी भारत al i 
छोड़ भी aay । | 


| 
n 
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तो भेज दिप्रा । वह सोचने लगा कि हो सकता 
है कि कोई उधार का रुपया देने श्राया हो श्रौर 
उसने फेंका हो तो दाल में गिर गया हो या मैंने 
ही गोलक के बजाय Aeara होकर दाल में डाल 
दिया हो बररहाल नोरगीलाल सुनार ईमानदार 
प्रतीत होता है। | 

यह सब दृश्य प्रियलाल देख रहे थे उन पर 
इसका बहुत प्रभाव पड़ा श्रोर लाला जी से कहने 
लगे कि “बताश्रो तो सही यह किसका नौकर 
है ? यह ग्रादमी तो बहुत ही ईमानदार प्रतीत 
होता है क्यों न मैं aqar माल इसी के पास 
प्रमानत में रख दू,लाला भापकी कया रायहै? ' 
लाला काशीनाथ ने कहा कि. यह नोरंगीलाल 
सुनार यहां पांच छः वषं से श्राये हुए हैं हमारा 
इनसे कोई खास परिचय नहीं है जेसे श्राप हमारे 
यहां से; सौदा खरीदते हैं वेसे यह भी दुकान 
से,सौदा लेते E. उनकी सराफे की दुकान 
जरूर है इससे ufus कुछ नहीं कह सकते 
कि कँसे श्रादमी हैं । परन्तु प्रियलाल तो 
उनकी रुपये वाली घटना से बहुत ही प्रभावित 
हो चुके थे । बोले हमें इनकी दुकान पर किसी 
के साथ भिजवा दो । उन्होंने एक व्यक्ति के साथ 
कर दिया । : 
` प्रियलाल,तुरन्त ही उनकी दुकान पर पहुच 
कर, नोरंगीलाल से कहने लगे “मैं ग्रापकी 
ईमानदारी से; बहुत प्रभावित gar हूं कि भ्रापने 
काशीनाथ को दाल में mar रुपया लोटा दिया, 


` घर mar रुपया कोन लौटाता है यह श्रापकी 
“aga बड़ी ईमानदारी है।” नोरंगीलाल ast 


शान्त मुद्रा में!कहने,लगे कि हमें तो पराया घन 
धूलि के समान है, हमारे पास क्या कमी है सब 
प्रभु की कृपा है यह सुन प्रियलाल sit भी 
प्रभावित हुए । 

तब,प्रियलाल ने नोरंगीलाल से कहा Up 
अपनी कन्या का विवाह करना है घन की कुछ 


कमी है इसलिए मैं धनोपार्जन करने के लिए 


परदेश जाना चाहता हूं वहां पर मुझे दो वर्ष 
लग ही जायेंगे मेरे पास चांदी के तीन हजार 
रुपये व कुछ सोने चांदी के प्राभूषण हैं, यह सब 
ग्रापके पास श्रमानत में रखकर परदेश जाना 
चाहता हूं क्योंकि मेरे घर में मेरी पत्नी व एक 
कन्या ही तो है, ऐसा ना कि कोई चोर चरा ले 
जावे” यह सुन नोरंगीलाल मन ही मन बहुत 
प्रसन्न हुए श्रौर कहा श्रापका घर है रख जाश्रो 
जब मन चाहे ले जाना, मुझे कोई ऐतरांज नहीं 
है श्रौर इसके afafa कोई सेवा हो तो aar 
प्रियलाल सब रखकर परदेश चले गये | 

दो वर्ष में प्रियलाल ने बड़ा परिश्रम किया 
भ्रोर खूब घनोपार्जन करके श्रपने घर लोट भ्राये 
six कन्या के विवाह की तेयारी प्रारम्भ कर 
दी । एक दिन सोचा कि मुझे osa नोरंगीलाल 
से भी ग्रपना रुपया व श्राभूषण वापस लाना 
चाहिए यह सोच वह नोरंगी के घर गये AIX 
उनसे aqar सामान वापस मांगा | नोरंगी ने 
उन्हें बड़े गौर से नीचे से ऊपर को देखा AIX 
कहा कि तुम कहां रहते हो मैं तो तुम्हें जानता 
भी नहीं, मेरे यहां तो भ्राभूषण बिकते हैं, गिरवी 
का काम होता है। मैं क्यों किसी की भ्रमानत 
रखने लगा श्रौर फिर दो वर्ष की बात बताते 
हो, तुम भूल रहे हो, याद कर लो किसी mx 
के यहां रख गये होंगे । इस पर प्रियलाल बहुत 
घबराये AT तारे नजर TE लगे | बार-बार 
कहा मैं तुम्हारे यहां ही रख गया हूं | मेरी 
qaaa में र्थानत मत करो, भगवान का भी 
भय मानो, तुम्हें सदेव ही यहां नहीं रहना है 
एक दिन सब यहीं छोड़ के जाना है । “सब ठाठ 
पड़ा रह जायेगा जव कू'च करेगा बंजारा”, 
भगवान के लिए बेमानी मत करो, घम को याद 
करो । परन्तु इस सबका उस पर कोई WX 
नहीं हुआ atx प्रियलाल को डाटने फटकारने 
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लगा श्रौर नोकर को कहा इसे बाहर निकाले दे 
इसका दिमाग पागल हो गया है, नौकर ने 
निकाल दिया वह रोता-पीटता घर वापस श्राया । 
` प्रियलाल ने भ्रपने सहयोगियों से परामश 
किया सहयोगियों ने कहा कि तुम राजा के पास 
जाकर भ्रपनी करुणा कहानी कहो dg दयावान 
है, च्याय प्रिय है, भ्रवश्य तुम्हारा न्याय करेंगे । 
वह राज दरबार में गया। मन्त्री से मिला 
ai बीती सुनाई तो मन्त्री कहने लगा कि 
हम राजा से कह देंगे जब तुम्हारी भ्रमानत मिल 
जायेगी तो हमें क्या दोगे? प्रियलाल सोचने 
लगे कि राजदरबार में भी भ्रष्टाचार है। 
निराश हो वापस प्राये श्रौर राजा से मिलने 
का उपाय किया । उसने दिनमें ही मशाल लेकर 
घूमना शुरू किया, agar भागता । दो एक 
कमचारी मिले तो उन्होंने इसका कारण पूछा 
तो उन्हें बताया कि मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, 
यदि राजासाहब मुझे दरबार में बुलाकर पूछेंगे 
तो उन्हें सब बात बताऊंगा। कर्मचारियों ने 
राजाजी से सब वृत्तान्त उस व्यक्ति का मशाल 
लेकर घूमने का बताया AIX कहा कि उसके 
मशाल लेकर दोड़ने से प्रजा के निर्धन लोगों के 
छप्परों में श्राग लगने का भय है वह भ्रपनी 
बीती श्रापको ही सुनायेगा । राजो ने सिपाही 
भेजकर उसे गिरफ्तार कराकर दरबार भें बुला 
लिया। प्रियलाल ने श्रपनी सब करुण कहानी 
राजा को सुनाई भ्रोर फूट-फूटकर रोने लगा। 
राजा को दया श्राई AX उसे सांत्वना दी भ्रौर 
समभाया | 


UA ने कहा कि “तुम सायंकाल कल » 
“aS उसकी दुकान पर मिलना, उसकी दुकान 
पर सड़क पर खड़े हो जाता SA MAT AT तुम. 
सेःवार्ता करेंगे तुम घबराना नहीं ate बेफिक्री 
से; हमसे बातें करता । काम बेन जायेगा:॥ 
ove अगले दिन प्रियलाल; d तोरंगी की 


THS 
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दुकान के सामने जाकर खड़ा हो गया | राजा 
हाथी पर सवार होकर श्रपने घुड़सवारों सहित 
उस स्थान पर पहुँचे घौर प्रियलाल से कहने 
लगे ar प्रियलाल तुम यहां खड़े हो बहुत दिनों 
से तुम राजदरबार में भी नहीं भ्राये,मुके तुम्हारे 
परामर्श की बहुत श्रावश्यकता रहती है, तुम्हीं 
तो प्रजा के कष्ट की बातें बताते हो, प्रियलाल 
ने बड़ी विनम्रता से कहा कि महाराज ! मैं 
परदेश गया gar था इसीलिए श्रीचरणों में 
उपस्थित नहीं gut । श्रब श्राया करू गा | राजा 


को सादर हाथ जोड़कर नमस्ते की श्रौर राजा 
श्रागेचल दिये। |. 
यह सब दृश्य धुर्त नोरंगी देख रहा था कि 


इसकी पहुंच तक राजा तक है यदि यह राजा 
से कह देगा तो रुपया व भ्राभूषण तो देने ही 
होंगे साथ में दण्ड ale भुगताना होगा। राज- 
दरबार का जो जेवर बनने आता है वह ना 
भ्रायेगा | राजा की दृष्टि में, मैं. बेईमान बन 
जाऊंगा, इसलिए मुनीमजी यह सब उसको दे 
ara, उसे मेरी बेईमानी प्रतीत ना हो ऐसा 

यत्न करना । . . 
मुनीम जी प्रियलाल के घर गये और कहा 
“नो हमारे सेठ जी ने श्रापका श्रमानत का 
रुपया व जेवर भेजा है, बात दो वर्ष की होने को 
ae है सेठ जी ने एक ही बार तो श्रापकी 
शक्ल देखी थी याद नहीं श्रा रहा था। किसी 
काम से पुरानी बहियां निकालीं तो उसमें श्राप 
का सामान श्रंकित मिला” sy को धन्यवाद 
दिया प्रियलाल ने, और मनन करने लगा:-- 
राजा के पास तक को पहुँच का तो 


यह हाल हुआ और यदि किसी की राजाओं 
के राजा परम पिता परमात्मा तक पहुंच हो 
जाये तो संसार के समस्त क्लेशों से छूट 


सकता है ओर वास्तविक आनन्द को प्राप्त 
हो सकता हे। 
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हृदय 


ग्रच्छा श्रौर विशाल हृदय बड़ा मूल्यवान्‌ 
होता है। विशाल हृदय को विशाल हृदय ही 
पहचानता हे । जिस प्रकार स्वर्णं का खोटा Ale 
SUIT आग में तपने पर जाना जाता है उसी 
प्रकार त्याग श्रौर तप, कष्ट Ale कठिनाई को 


भट्टी में से गुजरने पर हृदय की परख होती _ 


श्रौर उसमें चमक श्राती है। sg हृदय पर 
विश्व की विभूतियां लोटतीं सौभाग्य मुस्कराता 
alt विश्व भ्रानन्द मनाता है। 

परमात्मा का निवास स्थान मनुष्य का हृदय 
होता है AV यहीं पर परमात्मा का साक्षात्कार 
होता है । शुद्ध att पवित्र हृदय परमात्मा की 
ज्योति से जाज्वल्यमान होकर sx दिव्यता 
धारण करके परमात्मा का दशन करने में समर्थ 
हो जाता है। हृदय की पवित्रता के प्रकाश से 
मानव का मागं स्वच्छ होता WIX भ्रन्धकार में 
छुपी हुयी श्रनेक भ्रस्पष्ट वस्तुएं साफ देख पड़ने 
लग जाती हैं। इस पवित्रता के arate से 
प्रालोकित स्फटिक के समान निर्मल हृदय में 
WT होने वाली घटनाओं का ग्राभास होने लग 
जाता है ale दिव्य सच्चाइयों की ग्रनुभूति होते 
रहने से हृदव भविष्य वक्ता का रूप ग्रहण कर 
लेता है। 

भ्रच्छे six विशाल हृदय रखने वाले व्यक्ति 
समाज के .श्राभूषण होते. हें । वे व्यक्ति बड़े 
सोभाग्यवान्‌ होते हैं जिन्हें निर्मल हृदय प्राप्त 
होते ग्रोर विशाल हृदय रखने वालों के सम्पर्क 
का लाभ उठाते हैं। दया से परिपूर्ण हृदय 
घाल्हाद का स्रोत होता और उसके सम्पक में 
भाने वाली प्रत्येक वस्तु नव-जीवन से भ्नोत-प्रोत 


होकर हंसने लग जाती है। चेहरे की मुस्कराहट 


हृदय की मुस्कराहट से प्रवाहित होती है। 
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हसता Sal हृदय Tid हुए gadi को खिलाता 
att श्रानन्द की वर्षा करता है। दया, दाक्षिण्य 
श्रौर उदारता से भरे हुए ,हृदय में श्रपने दरायें 
के भेद भाव के लिए स्थान नहीं होता । उसमें 
भ्रपनों से ममता श्रोर दूसरों सें विरक्ति नहीं 
होती । उसके लिए समस्त विश्‍व कुट्रम्बवत्‌ 
होता श्रौर उसे दूसरों की सहानुभुति विश्‍वास 
श्रौर सहायता प्राप्त रहती है। फलतः उसकी 
उन्नति का मागं परिष्कृत रहंता है 1 जिस प्रकार 
भ्रच्छे चेहरे वाले व्यक्ति को किसी विशेष प्रकार 
के सिफारसी पत्र की ग्रावश्यकता नहीं होती 
उसी प्रकार श्रच्छे हृदय वाले व्यक्ति को विश्वास 
के प्रमाणपत्र की श्रावइयकता नहीं होती | जिस 
व्यक्ति का हृदय उच्च हो, जो लोगों के विश्वास 
alt सहानुभूति का पात्र हो, जिसका हृदय श्रोर 
मस्तिष्क दोनों उज्ज्वल हों, जिसकी बातें भ्रौर 
aW ger की पवित्रता के रंग में रंगे गए हों 
ag निश्चय ही श्रपनी भ्रन्तरात्मा, परमात्मा 
att समाज के प्राणियों के ध्राशीर्वाद का पात्र 
बनकर भ्रमित सुख श्रौर AAT श्रानन्द का लाभ 
उठाने में समर्थ रहता है । 
बुद्धि की प्रखरता श्रौर सक्ष्मता की शोभा हृदय 
की सरलता पर निर्भर होती है। यदि मनुष्य 
का दिमाग sx बुद्धि ठीक हों श्रोर हृदय ठीक 
न हो तो इन दोनों का ठीक होवा प्रायः व्यर्थ 
होता है। ma के बुद्धि-जीवी मानव ने श्रपनी 
बुद्धि की प्रखरता श्रोर सूक्ष्मता से प्रकृति पर 
तो चमत्कारिक. विजय प्राप्त की, प्रकृति के 
qgan रहस्यों का पता लगाने में कमाल कर 
दिखाया परन्तु अपने को प्रायः भुल गया भोर उस 
के हृदय का रस सूख गया। Gub? जीवन का 
दृष्टिकोण प्रॉध्यात्मिकता से हटकर भोतिक बन 


5 


जाने के कारण। ag भूल गया कि बुद्धि की 
की अपेक्षा मानव का हृदय ufus मार्ग दशक 
होता है। जहां बुद्धि की सीमा समाप्त हो जाती 
है वहां gaa की भनुभूति श्रपना काम करती 
भौर मनुष्य को रास्ता दिखाती है। बुद्धि सोचती 
प्रौर हृदय श्रनुभव करता है। इसलिए हृदय 
की श्रनुभूति व्यवहारिक होने के कारण श्रधिक 
वास्तविक होती है श्रौर उसको श्रपेक्षा प्रबल 
्रेरणाश्रों से युक्त होती है। हृदय के जीत लिए 
जाने पर बुद्धि भी प्रायः सन्तुष्ट:हो जाया करती 
है। हृदय की पवित्र श्रावाज को सुनने भ्रौर 
तदनुकूल भ्राचरण करने से ही सत्य प्रतिष्ठित 
होता we मनुष्य द्वारा उपाजित ज्ञान-विज्ञान 
का गौरव स्थिर रहता है। संसार में व्याप्त 
maa MT शान्ति का उद्गम स्थान मनुष्य 
का श्रेष्ठ हृदय होता है । 


हृदय के खराब sx पतित हो जाने पर 
वह उत्तरोत्तर खराब ae पतित होता रहता 
है। मानवता के स्पशं से ही वह सुधार की sx 
AVA होता है । हमारा हृदय TANS के फूल 
के समान होना चाहिए जिसकी इष्टि निरन्तर 
qa पर केन्द्रित रहती ale जो उसके प्रसादों 
से लाभान्बित रहती है। हमरे हृदय के लक्ष्य 


में परमात्मा होना चाहिए faa पर केन्द्रित. 


रहकर वह उसके प्रसादों से लाभ उठाता रहे। 


हमारा gau सूर्यं के समान विशाल, quas 


sx लोक कल्याण की. भावना से प्रोत- 


प्रोत रहना चाहिए.। जिस प्रकार Aa, I, 


बुरे, छोटे-बड़े, गरीब-भ्रमीर सबको अपनी 
रोशनी श्रौर गर्मी से लाभ पहुंचाता है उसी 
प्रकार हमारे हृदय में प्राणीमात्र के लिए प्रम 


zx शुभ भावनाएं होनी चाहिएं। सूर्य का. 
वास्तविक स्वरूप उदय भौर भ्रस्त के समय जब. 
बह्‌ बहुत नीचे पर होता है देखा जाता हैं।. 


उच्च हृदय — भी उसकी 
विनम्रता में देखा जाता है। इसलिए पंडित 
atc साधु की वास्तविकता की कसौटी उनके 
हृदय की विनम्रता होती है । 

स्मृति, कल्पता, बिनोद-वृत्ति, श्रौर चपलता 
बुढ़ापे में जवान नहीं बन सकते परन्तु हृदय 
जवान बन सकता है। इससे स्पष्ट है कि हृदय 
्रायु के प्रभाव के वशीभूत नहीं होता । 

भावना श्रौर हृदय के पुट से शून्य होने से 
राजनेतिक, सामाजिक ate धामिक प्रोग्राम 
घ्रसफल हो जाया करते हैं। इन सब योजनाप्नों 
की भ्रपेक्षा भावना सर्वोपरि होती है। प्रोग्राम 
बदलता रहता है, योजनाएं परिवतित होती 
रहती हैं, परन्तु भावना कायम रहती है। 
योजना में से भावना के निकल जाने पर वह 
परात्मा रहित शरीर के समान निर्जीव रह जाती 
है । भ्राज की भ्रधिकांश योजनाश्नों की जटिलता 
ग्रौर श्रसफलता का मुख्य कारण यही है। 


कमी xx धन दोनों से हृदय कठोर बनता 
है ।. हृदय की वास्तविक परीक्षा की सर्वोपरि 
कसौटी ये दो भ्रवस्थाएं Qa यदि हमारा हृदय 
दूसरों को सुख समृद्धि को सहन करता है घौर 
समृद्धि में हम बाहर से फेलकरं भीतर से तंग 
नहीं बनते हैं तो निश्‍चय ही हम कमी श्रोर 
समृद्धि के परीक्षण में से सफल निकलते के यश 
के भागी होते हैं । 

ce >-नेतिक जीवन से साभार 
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करे कोई और भरे कोई... 


(गतांक से श्रागे) 


एक बार भगवान्‌ गरुड़ यात्रा करते हुए 
समुन्द्र-तट पर AT रहे थे । उनके दर्शनार्थ स्थान 
स्थान से पक्षियों के समूह समुद्र-तट की श्रोर 
चले । किसी वन में एक कौग्ना sx बटेर पर- 
स्पर मित्र की भांति रहते थे । उन्होंने भी समुद्र 
की श्रोर प्रयाण करने का निश्चय किया । 

दोनों समुद्र की श्रोर चल दिए। रास्ते में 
कोए ने देखा कि कोई afaa श्रपने सिर पर 
दही की gist रखे हुए जा रही थी । फिरक्या 
था? Iu ने तेजी से पंखों को चलाना प्रारम्भ 
किया । भोली बटेर भी उसका साथ निभाने की 
इच्छा से पीछे २ उड़ने लगी। ग्वालिन के पास 
पहुंचकर कौश्रा उसकी हांडी पर बेठ गया। 
बटेर भी बेठ गयी । पर उसने कौए की भांति 


` चुराकर दही खाना उचित न समभा। थोड़े 


समय बाद ग्वालिन का घर Al गया। उसने 
हांडी नीचे उतारी । ate ale बटेर को हांडी 
पर बंठा देखकर उसने उन्हें पकड़ने केलिए हाथ 
उठाया । HAT तो उसी समय उड़ गया, पर 
भ्रपते को निरपराध समभकर बटेर धीरे २ 
[ रही | फलस्वरूप उसे ग्वालिन ने पकड़ 
लिया श्रौर मार डाला । 

तोता बोला-इसलिए मैं कहता हूं कि दुष्ट 
बगुले के साथ नहीं जाऊ गा | 

दीघेमुख--तत्पश्चात्‌ वहां के राजा ने मेरा 
यथोचित सत्कार करके मुझे विदा कर दिया 
भ्नोर मेरे पीछे ही तोते को भेज दिया | बह भी 

रे पीछे २ प्रा रहा होगा । 

दीघंमुख की बात सुनकर राजहंस का मन्त्री 
चक्रवाक हंस कर बोला: 

महाराज, इसने दूसरे के राज्य में जाकर 


भी राजकार्यं ही किया है, पर उसमें quur 


श्रतिरिकत ate है ही क्या ? 
fevum :— बीती- बातों में क्या रखा 
स समय तो प्रस्तुत विषय पर ही विचार 
विमर्श करना चाहि 
चक्रवाक-महाराज, नीति कहती है कि 


- श्राप श्रपने गुप्तचर भेजे जो कि शत्रु का समस्त 


समाचार हमें भेजते रहें । पर यह गुप्तचर ऐसे 
होने चाहिए जो जल श्रौर थल दोनों पर ही 
चल सके । मेरे विचार से इस बगुले को ही 
भेजना चाहिए । 
इतने में ही द्वारपाल 
किया :-- 
द्वारपाल--महा राज,जम्बूद्वीप से कोई तोता 
श्राया है, AITA मिलना चाहता है । 
मन्त्री-उसे श्रतिथिशाला में ठहरा दो । 
हिरण्यगर्भ--तोते के art से पहले ही हमें 
aga किले का निर्माणकर लेना चाहिए | सारस 
को इस कार्य के लिए नियुक्त करो। 
मन्त्री -महाराज, श्राप चिन्ता न करें। यह 
जलाशय ही हमारा किला है । इसमें केवल 
भोजन की कमी है। 
द्वारपाल ने फिरसिर भुकाकर प्रणाम करते 
हुए कहा: 
महाराज, सिहलद्वीप से मेघवर्णं नाम का 
atur उपस्थित gar है। 
हिरण्यगर्भ atar चतुर एवं नीतिज्ञ होता 
है | उसका इस समय श्राना उचित ही gu । 
मन्त्री-एऐसा त कहें महाराज, FIAT पर- 
पक्ष से मिलने वाले को, नीले रंग वाले गीदड़ 
जेसी दशा होती है । 
"राजा बोला-केसे ? 
` चक्रवाक-सुनिए महाराज ! 


^ 


ने श्राकर निवेदन 
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१० 
धोबी का कुत्ता न घर का 


रहा न घाट का 


aeaa परित्यज्य परपक्षेपु यो रतः 
स परेहम्यते मूढो `` 

HIT पक्ष को छोड़कर जो दूसरे दल'का 
हित सोचे उसे दूसरे दल के लोग भी मार 
देते हैं। 

एक दिन कंबुर नाम का गीदड़ गांव की 
- six निकल पड़ा । रात का समय था ale तिस 
पर ग्रमावस्या का अन्धकार । कुछ दिखाई नहीं 
पड़ रहा था। चलते २ वह किसी धोबी के नील 
भरे aaa में गिर पड़ा । उसने बार २ प्रयत्न 
किया, पर वह उससे निकल ही नहीं पाया । 
रात बीतती जा रही थी । गीदड़ को लगता TF 
उसकी मुसीबत पास Areal हो। धोबी आएगा 
श्रोर पीटेगा | यह विचार उसका खून सुखा रहा 
था | उससे जो कुछ बंन पड़ा उसने किया । पर 
फिर भी निकल न सका । 

धीरे २ तारे ऊषा को लाली में घुलने लगे।. 
तभी श्रचनक गीदड़ को कुछ सूफी । वह उसी 
समय इस' तरह लेट गया मानो मर गया हो। 
घोबी श्राया, गीदड़को मरा हुआ जानकर उसने 
उसे उठाया भ्रीर कुछ दूर फेंक श्राया । गीदड़ 
भी सिर पर पेर रख भाग खड़ा RAT । 

भागते २ वह बहुत दूर निकल गया । वृक्ष 
के नीचे बेठकर वह सोचने लगा--प्रब मेरा 
शरीर नीला तो हो ही गया है, क्यों न इससे 
कोई लाभ उठाऊ | कुछ समय इसी प्रकार सोच 
कर वह उठा श्रौर AHS कर गीदड़ों के पास 
जाकर बोला:-- 


हे वनवासियो, मेरी भ्रोर देखो.। वन-देवता... 


ने समस्त धूटियों का रस. निकालकर मुभे स्नान 
कराया है। HATA मेरा सुन्दर शरीर mq नीला 


सेवाश्र॑म मासिक 


—— 


: 
पड़ गया है । वन-देवता ने मुझे श्राशीष देते हुए 
इस वन का राज्यभी सौंप दिया है । श्राप लोगों 


- के लिए मेरी श्राज्ञा है कि भ्राज से श्राप लोग 


मेरे शासन में रहें और श्रपने को मेरी प्रजा 


समझे | : 
qq के समस्त गीदड़ों ने तथा व्याघ्र, चीता, 


शेर, ग्रादि सब पशुओं ने गीदड़ को हाथ जोड़ 
कर प्रणाम किया श्रौर उसे देवीशवित का प्रति- 
fafa समझ कर प्रपना राजा स्वीकार कर 
लिया। 

एक समय राजा कबुर को राजसभा 
प्रायोजित थी । वन के fagra सब पशु उसमें 
उपस्थि थे। कबुर SQ में चूर हो गया 
गौर उसने ATA साथी गीद्रड़ों का तिरस्कार 
कर दिया | गोदड़ भला यह कब सह सकते थे ! 

उन्होंने मिलकर एक भर सभा का श्रायोजन 

किया । सभा में एंक गीददड़ ते कहा:-- 

भाइयो, मैं विश्‍वास दिलाता g कि इसे सिह 


प्रादि बलवान्‌ पशुओं के हाथ s ही मरवा. 


दूगा। 
इतना कहकर सायंकाल के समय seq 


गीदड़ो को लेकर ag गीदड़ कबु र को श्रोर 
aari कबु र सिह श्रादि पशुश्रों के साथ मंत्रणा 
कर रहा था। इन गीदड़ों ने जाकर उसे चारों 


sx से घर लिया श्रौर जोर २ से रोना प्रारम्भ: 
कर दिया | गीदड़ों का शब्द सुनकर कबुर से. 


भी न रहा गया | स्वभावतः ag गीदड़ों के साथ 
साथ शब्द करने लगा | : 
कबु र का स्वर सुनते ही fag urfa aq 
को भी यह पता चल गया कि. यह साधारण 
गीदड़ है। aa: उन्होंने चिढ़ कर उसे मार 
डाला | ः ; 
g ge कु 


> मन्त्री बोला--इसालिए में कहता É fa 28 
ग्रपना पक्ष छोड़कर SIU हुए व्यक्ति-का क्या 


विश्वास ?. 
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राजा--फिर भी दूर" से ae हुए प्रतिथि 
का स्वागत तो करना ही चाहिए। इसे श्रपने 
साथ रखना है भ्रथवा नहीं, इस विषय पर बाद 
में विचार किया जायेगा। 

सारस ने भ्राकर सूचना दी -महाराज, दुर्ग 
भली भांति तेयार हो गया । Y 

राजा तो तोते को हमारे सामने उपस्थित 
किया जाए । 

राजदूत तोता दरबार में लाया गया । उसे 
हरिण्यगर्भ के maa से दूर ही ग्रासन दिया 
गया | वह AIT AAT पर भ्रकड़ कर aS 
गया । 

दूत-हे हिरण्यगभं! जम्बूद्वीप से महाराजा- 
घिराज श्री चित्रवर्णं तुम्हें श्राज्ञा देते हैं कि यदि 
ठुम जीवित रहना चाहते हो तो शीघ ही जम्बू- 
द्वीप प्राकर हमारे चरणों में शीश भुक्राश्रो । 
यदि तुम ऐसा नहीं कर सकते तो शीघ्र ही 
कपू LETT को छोड़कर कहीं श्रौर चले जाध्रो । 
क्थ्रोंकि कपू रद्दीप भी जम्बूद्वोप के शासन के 
mata है । 

दूत के वचन gad ही हिरण्यगभ के क्रोध 
की सीमा न रही । वह क्रोध में भरकर बोला-- 

है कोई इस दुष्ट की गर्दन पकड़कर इसे 
सभा-भवन से बाहर निकाल दे ? 

यह सुनते ही atar मेधवण खड़ा होकर 
सगव बोला - 

प्रहाशज, यदि प्राज्ञा हो तो मैं इस दुष्ट 
E को यहीं पर मार SIT , 

सभा की ऐसी गम्भीर परिस्थति देखकर 
चक्रवाक राजा श्रोर मेघवणं को शान्त करते 
हुए बोला - 

दुत को नहीं मारना चाहिए, क्योंकि वह 
अपनी श्रोर से कुछ भी नहीं कहता । वह जो 
कुछ भी कहता है, राजा के वचन ही कहता है। 
फिर इनका तो कार्य, भी यही है। वह तो चाहे 


शस्त्र ही उठे हुए हों कभी भी ग्रसत्य नहीं 
बोलेगा । ८ 

इस प्रकार चक्रवाक ने राजा ANT कौए को 
समभाया। _. 

दोनों के शासन होने पर राजदूत तोते को 
प्रसन्न करके वापस जम्वूद्रीप भेज दिया गया | 

चित्रवर्ण ने तोते से पूछा--दूत, कथ रद्वीप 
केसा देश है ? वहां का राजा कैसा है ? 

तोता-महाराज, कपु रद्वीप के विषय में 
"4 श्राप कया quid! वास्तव में aq रद्वोप 
दुसरा स्वर्ग है ale हिरण्यगर्भ दूसरा इन्द्र ! 
श्रव थाप शीद् युद्ध की qur करें और HT 
द्वीप को श्रपनी राजधानी बनाए । 

चित्रवर्णं ने aga सेनापति को सेना सुस- 
ज्जित करने की श्राज्ञा दी श्रौर कोषाध्यक्ष को 
्राज्ञा दी कि वह्‌ बहुत-सा कोष तैयार करे जो 


fe युद्ध में साथ २ चलेगा, जिससे कि समय २ 


पर सेना को पुरश्कार ग्रादि देकर प्रसन्न किया 
जा सके | क्योंकि कहा है: -- 


न नरस्य नरो दासो दासम्त्वथम्य भूपते | 

~ कोई भी किसी का सेवक नहीं होता । 
सव पेसे की सेवा करते हैं । 

शुभ aga में राजा चित्रवणं की सेना ने 
HTT की utc प्रस्थान किया | 

के . 8 gg 

हिरण्यगर्भ के दरबार में एक दिन एक दूत 
ने आकर सूचना दी -- 7 

महाराज, राजः चित्रवर्ण इस समय श्रपनी 
सेना को साथ ले युद्ध करने के लिए मलयगिरि 
की तराई में ठहरा हुआ है। उसके मन्त्री को 
यह कहते भोः सूना गया है कि उन्होंने हमारे 
किले में कोई गुप्तचर भी लगा दिया है। wa: 
किले की जहां तक हो सके देख-रेख करनी 
चाहिए 1 
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UR 
रत्री -महाराज, यह्‌ गुप्तचर BAT ही 
हो सकता है। . 


राजा--हो सकता है कि तुम्हारा भनुमान 
qaa हो | क्योंकि यदि वह शत्रु का पक्षपाती 
है तो तोते के साथ क्यों लड़ने लगा था? भ्रव 
भी वह युद्ध का नाम सुनते ही लड़ने को कमर 
कसे बेंठा रहता है । 
म्त्री--फिर भी बाहर से श्राए व्यक्ति पर 
शंका होती ही है। : 
राजा-कभी २ बाहर से AIT हुए भी 
उपकारी हो जाते हैं। सुनो, मैं तुम्हें एक कथा 
सुनाता हूं ! 
(क्रमशः) 


सेवाश्रम मासिक 


| प्रतिज्ञा 


कोई कहता शिक्षा पाकर | 


. मैं भारी व्यापार करूंगा N 


कोई कहता द्रव्य कमाकर | 
मैं घर का भंडार भरूंगा ॥ 
_ . कोई कहता श्रधिकारी बनकर I 
सबको ma सुनाऊंगा॥ 
कोई कहता विश्व WAT FTI 


ज्ञान. वृद्धि कर WHAT 


“राजेन्द्रः की है प्रबल प्रतिज्ञा । 
मानवता /को प्यार करू गा d 
समय पड़ा तो.बली वेदी TT 


प्राणों का बलिदान करू गा। 


. राजेन्द्र गोयल, शिवगंज छावनी (राज.) 


AAAS SS LILI LIAS SEP. 


आये वीर की भावना 


R बी 
सन्तोषकुमार आये एम. ए, वी. एड, दिल्ली 
ga जाग उठे हम Wn वीर दुनियां को जगाकर दम लेंगे। 
यह समय क्रान्ति का श्राया है, दुनियां की राहू बदल देंगे ॥ 
इस पाप ताप के qmi को चट्टान बनेंगे दल देंगे । र 
हमं वेद पताका ले कर में धरती की चाह बदल देंगे ॥। 
इन सर्वनाश की लहरों पर काबू.पाकर ही दम लेगे। 


ga जाग ५०००००००००००००० 


नहीं रोक सकेंगे ws हमको झंझट तूफान के झोके । 
ग्रब नहीं रुकेंगे हरगिज हम यमराज भी श्राकर के रोके ॥ 
हर कष्ट यातना सह लेंगे, दीवाने दयानन्द के होके । 
हम देवदयानन्द वाली सुधा जगती को पिलाकर दम लेंगे ॥ 


Tq जाग SO pea olea Dei 


जग में न रहने पाएगा यह म्रष्ठाचार व दुराचार | 
सवंत्र दिखाई फिर देगा श्रार्यो का प्यारा सदाचार 7 
` झवसर वादिता गुण्डागर्दी का रहना होगा Aa दुसवार | 
हम वेद की पावन ज्योति से कर विश्व प्रज्वलित दम लेंगे ॥ 


"s जाग उठे aje a p oa ela atete ierat e oroa Ay oeeie aT ven ˆ 
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देश के दुलारे 


(गतांक से भ्रागे) 


SS eae ne ee 


RITE ee ee a cp 


यह कोई छोटी-मोटी योजना नहीं थी। 
AIT, कानपुर, प्रयाग, बनारस, मेरठ, फीरो- 
AGT A लाहौर की छावतियों में इतने भार- 
तीय सैनिक थे कि अ्ंग्न जीं को नाकों चने चवबा 
देते । ; 
विद्रोह का दिन निश्चित हुग्रा-२१ फरवरी 
१९१४! . : 
लेकिन एक साथी कृपालसिह ने जल्दबाजी 
से काम लिया । उसने मेरठ छावनी में gamta 
की बजाय उन्नीस फरवरी को ही विद्रोह करवा 
दिया | सरकार को दमन करने में कोई कठिनाई 
न हुईं दिल्ली के सैनिकों ने छावनी घेर ली 
six सभी सैनिकों के हथियार छीन लिये i 
मजबूर होकर करतारसिह ने फेसला किया, 
“ga तो एक ही रास्ता रह गया है कि एक-२ 
HTT को चुन-चुनकर गोली से उड़ाया जाय | 
छिपकर बचने से ग्राजादी हाथ नहीं लग सकती 
ma तो दोनों हाथों में रिवाल्वर थामो और 
मेदान में कूद पडो) | 


लड़ाई में जरा सो भूल पराजय बन जाती है 


रासबिहारी बोले, 'करतार जी ! प्रौर 
कोई साथ दे या न दे,में तुम्हारी छाया की तरह 
साथ wat । लेकिन हमें नए सिरे से एक 
कौशिश कर देखनी चाहिये । सरयोधा छावनी 
में sra भी हमारे एक दो साथी मोजूद हें । AAT 
वहां जाकर हम तरकोब से काम लें तो मुमकिन 
है कि वहां पूरी छावनी पर बागियों का भ्रधि- 
कार हो जाय ।” SS 

“तो ठीक है, दोंस्त ! मैं वचन देता हूँ कि 
तुम्हारा पूरा साथ निभाऊंगा । गर बाजी 


qwe भी गई तो पहला बागी मैं gar जो 


goal की गोली के श्रागे श्रपनी छाती. | 


तानेगा | 

* इस गुप्त योजना के साथ दोनों सरगोधा 
पहुंचे । वहीं उन्हें बन्दी बना लिया गया । दोनों 
को लाहौर लाया गया। उन पर श्रदालत में 
विद्रोह के आरोप में मुकदमा चला । जज ने 
वकीलों के.तके att फिर करतार से पूछा, 
"क्या तुम स्वीकार करते हो कि तुमने सरकार 
के विरुद्ध विद्रोह की योजना बनाई ?'' 


करतारमिह बोले, “जज साहब! इन शब्दों ' ` 


को इस तरह से पूछिये कि क्या हमने sedi 
आजादी के लिए हथियार उठाए? तब मेरा 
यह जवाब होगा कि हां, हथियार उठाए atx 
ENS जीने का भ्रधिकार पाने की कोशिश 
qi UU: 


मौत से डरने वाले जीकर WD gal होते हैं 


जज चौंक उठा। वह जानता था कि करतार 
fag की भाषा के agar उन पर किसी तरह 
का प्रभियोग लागू नहीं होता । उसने भ्रदालत 
को कारवाई शगले दिन पर टाल दी। उसने 
इशारे से स्पष्ट शब्दों में कहा, “मिस्टर करतार 
सिंह ! श्राप सोच-समझ लें alt जल्दबाजी से 


,काम न लें। श्रापको कल तक का श्रवसर दिया 


जाता है। झापकी नौजवानी को देखकर qu 
तरस. AT रहा है । यह जिन्दगी व्यर्थ गंवाने की 
चीज नहीं है । श्राप पढ़े-लिखे नौजवान हैं भ्रौर 
किसी ऊंची सरकारी पदवी पर बैठकर हुकूमत 
करने की क्षमता रखेते हैं । कल तक श्राप 
मच्छी तरह से सोच-विचार कर तथ कर लें कि 
श्रापको क्या बयान देना है ।” | 


“जज साहब ! ग्रापने जो भी फैसला करना 
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" ï : CT Ro NE 
हो, जल्दी करें । मैं जानता हूं कि श्रापकी sar. लोती निशानी है। मां तेरी पागल हो रही है 


लत में हर उस हिन्दुस्तानी को विद्रोही माना 
जाएगा, जो भ्राजादी से जीना चाहेगा या श्रपने 
देश की श्राजादी के लिए कोई कोशिश करेगा । 
हिन्दुस्तान हिन्दुस्तानियों का है, यह श्राप भी 
जानते हैं श्रौर मैं भी जानता हूं। मेरे देश की 
हुकूमत मेरे देशवासियों के हाथ में सौंप दी जाय 
यह्‌ मांग करनान तो इन्साफ के विरुद्ध जाता है 
श्रौर न यह कोई विद्रोह है। फिर भी प्रगर श्राप 
इसे विद्रोह मानते हैं तो श्रपने को बागी कहलाने 
में गौरव मानता हूँ । मुझे श्राप फांसी का हुक्म 
देना चाहें तो श्राज ही दीजिये, ताकि aaa 
जन्म में फिर मैं इस ध्रधिकार के लिए बन्दूक 
^O gem ।” 
'ग्रदालत कल तक के लिए उठाई जाती 2 
जज ने मुस्कराकर कारंवाई स्थगित कर दी | 
डेढ़ साल मुकहमा चलता रहा | हर हाजरी 

में 'बागी' करतारसिंह ने यही सिद्ध किया कि 
अपराधी” वह नहीं है जो श्रपने देश की ग्राजादी 
चाहता है, बल्कि ग्रपराधी वह सरकार है जो 
भारतवासियों का ग्रधिकार दबाए बेठी है ।' 


एक दिन दादा मिलने के लिए जेल पहुंचे । 
सींखचों में करतारसिह को देखकर वह खुश भी 
हुए भ्रोर रोए भी । खुशी इस बात की थी कि 
मौत सामने पाकर भी करतारसिह की दिलेरी 
में कोई भ्रन्तर नहीं आया था। उसका चेहरा' 
मानसिक सन्तोष से फुल की तरह खिल उठा 
था | शरीर भी पहले से चुस्त था । वन्दी-जीवन 
सें भी वह वजन के हिसाब से १॥ पोण्ड भ्रागे 
बढ़ गया था । लोग फांसी की चिन्ता में घुल- 
घुलकर ही भ्रधमरे हो जाते हैं, मगर करतार 
fag पहले से भी भ्रधिक सजीले और PIRED 
वजनी हो गए थे । LE 6i i 

दादा ने पूछा, ae! तु मेरे बंगल की इकः 


तेरे गम में । जज साहब जब तुम्हें श्रवसर दे रहे 
हैं तो. क्यों नहीं बयान बदल लेते ? ” 
“e n v नों 
कुत्तों की मोत नहीं, इन्सानों की मौत 
मरिये 

करतारपिह मुस्कराकर बोले, “दाद जी ! 
अपने गांव के कमं सिह केसे मरे थे ? ” 

«esp से ।” 

“रौर pafag को क्या हुआ था ? ” 

“प्लेग की चपेट में दम तोड़ गए बेचारे ।” 


“तो क्या श्राप मुझे भी इसी तरह मरते 
देखना चाहते हैं दादा जी, मुझे जल्दी मौत 
चाहिए ताकि मैं बार मरू श्रोर श्र ग्रेजों पर 
प्रहार करूं । किसी न किसी जन्म में इन दुइमतों 
से मैं ग्रपती जननी पवित्र करके रहूंगा। मेरी 
चिताछोड़िये श्रौर गांव २ जाकर शान से ऐलान 
कीजिये कि 'करतारसिह के श्रधुरे काम को 
तुम्हीं ने पूरा करना है, भारतवासियो ! ' जाइये 
ar मां से कहिये कि मैं उनके दूध की लाज 
रखू गा, उनकी कोख को पवित्र बना दू गा ।” 

वह गजंदार ग्रावाज जिसने भी सुनी, ga 
होकर रह गया। 

दादा ने करतारसिह को मुग्ध नेत्रों से देखा । 
उन्होंने कहा, “मेरे लाडले! तेराबातों ने मुक बूढ़े 
में भी जवानीं भरदी,है आज में तमाम दुनिया के 
सामने छाती ठोकर कह सकता हूँ कि तू सच्चा 
देश भक्त है, तू सच्चा सरदार है, तू सच्चा, 
हिन्दुस्तानी है | तू मेरे देश के माथे का टीका 


-है ! तेरा बलिदान व्यर्थं. नहीं जाएगा। घर २ 


जाकर मैं तेरा सन्देश सुनाऊंगा । भ्रब बुढ़ापे के 
ये दिन तेरे sq काम को भागे बढ़ाने के लिए 


लगा :दूं.गा। 
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ani का सन्देश दादा ने घर २ पहुँचाया | 

भ्रंग्रेजो ने १९ नवम्बर सन्‌ १६१५ के दिन 
करतारसिह को फांसी चढ़ाया । तब dé केवल 
१९ वर्ष का था । लेकिन उस 'ब्वागी' के बलि- 
दान ने ऐसी बगावत का. बीज बोया कि स्वत- 
exar की यह चिंगारी एक दिन ज्वाला बनकर 
भड़क उठी । rf उस ज्वाला में अंग्र जी 
सत्ता भस्म होकर रही भौर उसे भ्रपनी भ्रस्थियां 
समेट कर जाना पड़ा। 


जो देश के लिए मरते हैं, 
` वे हमेशा जीते रहते हैं। 
—देश दुलारे से साभार 


m डी० ए० ato स्कूल डीफू (मिकिर Rra) आसाम के 
. वार्षिकोत्सव पर खेल प्रतियोगिता में स्कूल के 
छात्र दौड़ में भाग ले रहे हैं। 


भेवाश्रेम मासिक 


सम्पादक के नाम पत्र 


' श्री सम्पादक जी, 
मासिक सेवाश्रम, दिल्ली 

महोदय ! 

भ्रास्तिक-नास्तिक सम्वाद विशेषांक प्राप्त 
हुआ पढ़कर हृदय को ada प्रसन्नता हुई | 
प्रस्तुत श्रक में दिये गये तर्क wen हैं जो 
बुद्धि निकष पर खरे उतरते हैं। शेली इतनी 
रोचक है कि जब तक मैं सम्पुर्ण पुस्तक को 
qatar न पढ़ सका तब तक दूसरा कार्य 
नहीं कर सका | इस सुकृति के लिए मेरी बधाई 


स्वीकार करे | 
भीमसेन परीक्षामन्त्री 


भारतवर्षीय बैदिक सिद्धांत परिषद्‌ 
झलीगढ़ 
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सावदेशिक आये वीर “दल gdi 
उत्तर प्रदेश में दल का 
कार्य प्रगति पर 
१६ सितम्बर को मंडल. HD बीर दल 


मीर्जापुर की बठक क्री बेचनसिंह संचालक .की 
ग्रघ्यक्षता में हुई में: निम्न निर्णय लिये 


शिवशंकारी में १ दिन 
का श्रमदान शिविर' लग्राया जाय । 

३० सितम्बर को शिवशंकरी oa धमं- 
शाला पर एक दिन का anaa शिविर! 
लगाया । जिसमें सामूहिक भोजन श्रमदान, 
विचारगोष्ठी का कार्य सम्पन्न FAT । कुल १५ 
ary वीरों ने भाग लिया । 

श्रागामी ६,१०. व ११ नवम्बर को श्री 


गम्प्रकाश जी त्यागी सभा मन्त्री का दौरा : 


श्राय समाज मीरजापुर, रेणूकूट.में हो रहा है। 

PARY निम्न प्रकार है:-- 

१-९ नवम्बर को २ बजे श्रार्ये कन्या पाठशाला 
में सार्वजनिक भाषण > : 

२-- & नवम्बर को ६ बजे चोपन्न व ग्रोवरा में 
सावंजनिक भाषण 

३-९ नवम्बर को e बजे रेणकूट में सार्केजनिक 
भाषण 

४-१० नवम्बर को १० बजे से tape में जिला 
प्राय सम्मेलन 

५-१० नवम्बर को रात्रि १० बजे से रेणूकुट 


सार्वजनिक afaa व थली भेट । 
—बेघर्नासह, संचालक 


लो मजा हंसी का. 


१. जूतों का दुकानदार श्रपने सहायक से 
बोला-श्राज aga मन्दा है, बिक्री बिल्कुल 
नहीं हो रही है, ऐसे में हमें 'मुल्यों में भारी 
कमी का एलान कर दैना चाहिए! ' 

सहायक--बहुत श्रच्छा जी ! कितनी कमी 
की जाएगी? , 

हुकानदारं-- ऐसे करो २०) वाले जित्तने 
जूते erm में हैं उन पर ३० रुपये मुल्य की चिट 
लगाकर .उस पर पांच रुपये विशेष रियायत क॑ 
घोषणा कंर दो.। 

s e & | 
` २. भ्रध्यापक--संभ्राट श्रशोक के चरित्र पर 
प्रकाश डालो | 

विद्यार्थी-जी, प्रकाश टार्च का डालें या 
लालटेन का ?, 

E B & 

३. “मैंने कितनी बार कहाहे कि जब मैं 
बोलती हूं तो श्रपनी जबान बन्द रखा करो! ” 

पति ने उत्तर दिया-“बहुत- भ्रच्छा, mua 
जब तुम सो जाया करोगी तब बोला करूंगा 
क्योंकि सुबह से शाम तक तो तुम ही बोलती 
रहती हो i | 
Bes ah $ 


एक स्थानं पर कुछ ध्रादमी बैठे खुराक के 
बारे में बातें कर WA I "598 


एक बोला--“मैं पांच साल से भस का दू 
पी रहा हूं भ्रोर भस से ज्यादा ताकतवर हो 
गया हूं। 
“meq है ?” दूसरा बोला, मैं दक्ष साल 
से मछली खा रहा हूँ पर तेर नहीं सकता । 
। -- राजेन्द्र तह गोयल 
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श्रीमती कुसुमलता को प्रेरणानुसार जलियांग जी द्वारा 


To 
The Social Welfare Organiser, 


Naga Kalyan Kendra, Dimapur, Nagaland. 

Sub; Representation for opening an Orphan Asylum at 

Diphupar Rongmei Village, Dimapur. 
Honourable Madam, : , 

We the undersigned, Zeiiangrong public-have the honour to draw your kind 
and personal attention to the following facts for favour of consideration and necessary 
action. 

That, learning from some reliable sources that-an Organisation is being made 
under your kind arrangement for the Welfare of the poor and helpless. and is-being pro- 
vided every facility to uplift the most back-ward people, we the Zeliangrong people of 
Dimapur ped to state our difficulties before your goodness to be sympathetically consi- 
der the matter and take up appropriate measure as soon as possible. We are having 
approximately about one thousand population here in Dimapur Area. Majority of the 
population are purely depend upon the day today's income and as such we are facing a 
lot.of hardship in waat of helping hand, we have about two to th'ee hundred School 


children who are losing their study due to poorness. We wanted to give proper effort. 


for the young childrea for their study but as stated above we could do the same. Now: 


we are one of the most back-ward tribes among the Nagas because of the lack of educa- 
tion. now is like a fi h out of water having no means to manage ourselves. 

In the circumstances givea above, we pray your honour to be kindly considered our 
a Welfare centre i.e. an Orphan Asylum at Diphupar Rongmei Village 


case and. set up 
where a Primary School 


in which our helpless children may take shelter for their study 
alread y` there... 

Besides the grown up youngster, 
poverty but have a spirit to get knowledge of writing and 
light of primary education provided that a Night School 


who cou'd not get proper education due to 
reading may ‘also enjoy the 
is allow to run the Viliage 


under your kind disposal. 
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नागा कःयाण केन्द्र-दीमापुर-नागालैण्ड 


दीमापुर में एक आश्रम खोलने का प्रयास किया जा रहा हे । 
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सेवाश्रम मासिक 


We hope that your goodself would:consider our problems and take up favou- 
rateful to you 


3 


rable action and for which act of your kindness,we will remain ever g 
Thanking you in anticipation. 


Sif PIPPI STF Yours Faithfully, , 
E Pel 1 Sd/—Hubi Chairman, Diphupar Rongmes Village 
m he E FD Sd/—Poucharei, Chairman, Barma Camprongmei 
Village. 
3. Sd/—Liangmei Jei, Chairman, Naga Gaon 
(Dhobinalla),,Dimabure: . ..;; 


of 


Sd|—Secy. A.K. Rongmei. 


Copy to:— pud EE i56 
1. Rani Gaidinliu, for favour of information and necessary 


i 


iz SEN action. - 
is anos o 1 + 7, Shri T. P. Kilengpou, Ex. Minister, Manipur for favour 


of necessary action. 


ua श्रीमती कुसुमलता रनपाल,अपने स्वांगतोत्सव पर निराशितों को 
३-४-२0 ०७ c weh. ` वेस्त्र-वितरण-कर रही।हैं।.....  .... 
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रजिस्ट्रेशन की सत्य प्रतिलिपि 


| 
| 
| True-Copy 
| 
| 


GOVERMENT OF NAGALAND 
OFFICE OF THE DIRECTOR OF EDUCATION.., NAGALAND KOHIMA: 
i No. ED/DEV/—1/MISC/73-74, Dated kohima the 27th July 1973 
| CERTIFICATE OF REGISTRATION, 

Certificate of Registration No. R. S. 24. dated 27-7-73 in the office of the 
Registrar of Societies. Nagaland, Kohima under Registration of Societies Act. 1860 as | 
E- vide Registration of Societies (Nagaland First amendment) Act. 1969 | 
|j In the matter of the application of Sarva shri, Rajinder Singh Bedi and Gur- 

vil mukh Singh for the registration of a Society at Dimapur in the District of Kohima. I 
| do here by certified that persuant to section 3 of the Registration of Societics Act 1960 
m as amended vide Registration of Societies Nagaland first Amendment Act 1969, the 
centre has been registered in my office as a society under the title offNAGA KALYAN 
KENDRA' (NAGA WELFARE CENTRE) a nd numbered as R. S. 24. dated of this 
twenty seven day of the year one thousand nine hundred seventy three amne Domini 


( Yajen Aier ) 

Director of Education. 
Nagaland : Kohima 
& 

Ex— Office Registrar of Societies. 
1 Nagaland, Kohima. 
| - + (office seal) 
Dated Kohima the 27th July.’ 1973. 


Memo No. L. D/DEV/—mise/73-74- 


lei 


Copy to:— 1 a 
: 1. The Hón. Seeretary, ‘Naga Kalyan Kendra’, Dimapur Nagaland with refe- 
| rencete his letter No. No Nil dated 21-6-73 < 

| 2. The Secretary to the Governmeat of Nagaland? Education Department, 
| | : 

| Nagaland, Kohima 

| -> 3. The Deputy Commissioner. Kchima District: Kohima bs 

À 4, The Publiser, Nagaland Gazetted, Kohima for favour of oe of the 


above Certificate. 1 
( Yajen Aier) 75 > 
Director of Education, 
Nagaland : Kohima. 
( Officeseal ) 
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| नागा कल्याण केन्द-दीमापुर-नागालेण्ड 


उपरोक्त केन्द्र के बारे में पाठकगण, दानी महानुभावों एवं सहयोगियों को सेवाश्रम के 
गत सितम्बर zie १४ में विस्तृत जानकारी देने का प्रयात किया गया है। 

हार्दिक दुःख है कि वहां की कार्यकर्ता श्रीमती कुसुमलता रनपाल को कार्य व्यस्तता 
रहने के कारण रोग ने ग्रा घरा । वे हस्पताल में दाखिल हो गई । प्रभु कृपा से स्वास्थ लाम प्राप्त 
करते हुए वे ५ सितम्बर को हस्पताल से AIA घर ग्रा गई थीं । 

उन्होंने सूचना दी है कि गत दिनों जलियांग नागा कमेटी ने नागा कल्याण केन्द्र में एक 
बैठक का श्रायोजन किया जिसमें प्रौढ़ शिक्षा प्रारम्भ करने का निश्‍चय किया गया जिसके लिए 
। श्रीमती रनपाल को पूर्ण सहयोग का श्राइवासन प्राप्त QUT । वे वहां हैण्डलूम इन्डस्ट्री की स्थापना 
| का विचार कर रही हैं। ग्रामीण समिति तथा रानी गिडायलो ने उनके निर्देशानुसार जो पत्र 
* दीमापुर के सोशल बैलफेपर ग्राग्रतटइजर को लिखा था वह पिछले पृष्ठों में उद्ध,त है । 

उतत क्षेत्र में प्रगति सुचक सहायताए दी जा रही हैं। उनके क्षेत्र के सहायता-कार्यों के 
कुछ चित्र नीचे दिये जा रहे हैं। 


७-३ 3 


रांगनोई ग्राम में पधारने पर रानी गिडायलों तथा श्रीमती कुसुमलता रनपाल का 
ग्रामीण नवयुवतियां तथा बालाएं स्वागत कर रही हें एवं. 
श्रीमती कुसुमलता जी उनका परिचय प्राप्त कर रही हैं । 
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wm  रोंगमोई ग्राम के मुखिया को श्रीमती कुसुमलता रनपाल वस्त्र भेंट कर रही हैं 
जो ग्रामीण गरीब निवासियों में बांटे जाने के लिये हैं । 


क्र क 


TI कॅ” al 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


म्म 


LISSE SERE 


B 


nuu 


an ESE Era 


RID & 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


९३५1३1६ 1२12 Aihe? 12020 Ib lke 


1५२७११६ bks hlb 


` 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२६ सेवाश्रम मासिक 


E c v 1 
सावेदेशिक Ala बीर दल का 


वार्षिक अधिवेशन 


सर्वदेशिक må वीरदल का वाषिक afa- 


_ वैशन १४ भ्रक्टूबर १६७३ को मध्यान्ह ३ बजे 


से महाषि दयानन्द भवन, नई दिल्ली में माननीय 
do नरेन्द्र जी (प्रधान संचालक) की भ्रध्यक्षता 
में प्रारम्भ gar जिसमें सर्वश्री बाबूलाल जी 
गुप्त, ग्वालियर, मलिक कोषराज जी (अमृत- 
सर) बालकृष्ण जी (बिन्दकी), बेचनसिह जी, 
(वाराणसी), रामसिंह जीराणा (छतरपुर), 
ब्रह्मदेवसिह जी (कलकत्ता), श्रोम्प्रकाश जी 
त्यागी संसद सदस्य (दिल्ली), चिरजीव लाल 
जी सुघाकर (दिल्ली), होशियार सिंह जी शर्मा 
(शहादरा) fa ने भाग लिया । 

राष्ट्र गान के पश्चात्‌ गताधिवेशन की 
कार्यवाही पढ़कर सुनाई गई तथा श्रबतक हुए 
दल के महत्वं कार्यों पर प्रकाश डाला गया। 
लुधियाना, रोहतक, सिरसागंज, नासिक, दिल्ली 
में लगे सफल शिविरों की चर्चा की गई | 
हरियाणा तथा प० उत्तर प्रदेश से केन्द्र की 
agaaa थेली-भेंट भ्रायोजनों के प्रसंग में वहां 
के कार्य|कर्त्ताश्रों एवं अधिकारियों की सराहना 
की गई | 

पूर्वी उत्तर प्रदेश, बंगाल तथा हैदराबाद में 
नवम्बर-दिसम्बर में लगाये जाने वाले शिविरों 
तथा वहां से केन्द्र की सहायतार्थ एक-एक 
हजार रुपये की राशि के बारे में उक्त प्रदेशों 
से qur संचालकों द्वारा पुष्टि की गई | 


दिल्‍ली, पश्चिमी उ०-प्र०, बंगाल qur. 


पंजाब के संचालकों तथा वहां के ma afa- 
कारियों के प्रयासों को सम्मान की दृष्टि से 
देखा गया क्योंकि इन प्रदेशों में दल का हास 


होता जा रहा था जिसे उक्त श्रधिकारियों ने 
समाप्त कर प्रगति की श्रोर मोड़ दिया है ux 
वहां कार्य aa दिन-प्रतिदिन प्रगति की भ्रोर है। 
श्री मलिक कोषराज जी ने पंजाब में दल के 
कार्यो में पड़े व्यवधानों तथा उसके समाधान 
श्र ग्रब श्रपते निश्चय से श्रवगत कराया कि 
प्रभु कृपा से दल का शीघ्र ही समूचे पंजाब प्रान्त 
में जाल सा.बिछ जायगा । 

निश्चय gat कि बिहार प्रान्त के संचालक 
महोदय को श्राग्रह किया जावे कि भ्रपने प्रान्त 
में वे दल का पुनर्जाग्रण करें । यहां यह ज्ञातव्य 
है कि किसी समय बिहार में दल का कार्य बड़े 
जोरों पर था। वहां भावना है, श्रावश्यकता है 
तो केवल जागृति की। 


do नरेन्द्र जी ने भ्रागन्तुकों को बताया कि. | 


मौरीशस की राजघानी पोटंलुईश में ara वीर- 
दल की स्थापना, सावंदेशिक STD महासम्मेलन 


मौरीशस के भ्रवरूप पर दल के ठोस स्तम्भ -| 


श्री श्रोम्प्रकाश जी त्यागी के द्वारा की जा चुकी 
है। भ्रन्य देशों में भी इसका प्रयास किया जा 
रहा है। मौरीशस में दल के कार्य के संचाल- 
ara तदर्थं समिति नियुक्त की गई है। 

पृथक २ प्रान्त से पधारे संचालकों ने गत- 
qq के कार्य का विवरण लिखित रूप में तथा 
तथा मौखिक रूप से प्रस्तुत किया । 


(विषय संख्या हे ब ४ 


वीर fafa तथा घन-संग्रह का विषय प्रस्तुतं | 


होने पर निम्न निर्णय लिये गए । 


१-प्रत्येक प्रान्तीथ संचालक को पत्र द्वारा | 


सूचना दी जाये कि प्रपने २ प्रान्त से वीरनीधि 
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| की राशि दिसम्बर के me तक Aaa भिज- सत्र १६७३-७४ के लिए सार्वदेशिक र्य 


| वायें जो कम से कम १०१) हो । 4i ^ 1 
| २-प्रान्तीय शिविरों का श्रायोजन तथा रदल की नियुक्तियां प्रधान संचालक 


थैली भट कार्यक्रम को बल दें। १ वषं में कमसे द्वारा घोषित 

कम एक शिविर प्रत्येक में प्रवश्य लगाया जाना सहायक प्रधान संचालक-श्री गौरीक्षंकर 
चाहिए जिसमें केन्द्रीय ग्रधिकारियों को दल के जी कौशल, हवेली दीवान छुटुनलाल, चोकी 
लिए १०००) की थेली-भेंट ग्रायोजन रखा TAT भोपाल (Ho प्र०) उपप्रवान संचालक-- 
जावे । इस प्रसंग में पूर्वी उत्तर प्रदेश (६१० श्री उत्तमचन्द जी शरीर, (पंजाब, हरियाणा 
नवम्त्रर), बंगाल (५से८ दिसम्बर) तथा हैदरा- दिल्ली, To Fo Wo) Wo do ३०1८, पानीपत 
बाद (२९ नवम्बर) ने श्रपने २ श्रपने श्रायोजनों (हरियाणा) श्री ब्रह्मदेव fag जी (बिहार, 
की पुष्टि की à वंगाल, उड़ीसा, Jo उत्तर प्रदेश) १९-विकास 
| ३ -श्राये समाज स्थापना शताब्दी के सुश्र- सारणी, कलकत्ता-६ श्री रमेशचन्द जी श्री 
Uo वसर पर समूचे भारत में दल की श्रोर से १ वास्तव (राजस्थान, मध्यप्रदेश) द्वारा-प्राय प्रति 

लाख रुपये के शताब्दी नोट बेचे जावें। श्रीयुत निधि सभा Ho प्रदेश, दयानन्दभवन मंगलवाड़ी | 

क | मन्त्री जी, सावंदेशिक ara प्रतिनिधि सभा से सदर, नागपुर (महाराष्ट्र) श्री भगवती प्रसाद 


q प्राथेना की जाये कि वे उक्त राशि में से २५ जी गुप्त (बम्बई qur weg प्रदेश) ८-पी 
य प्रतिशत सार्वदेशिक ara वीरदल समिति को डीमोली रोड, बम्बई-€, मन्त्री _श्री चिरन्जीच 
डे स्वीकृत करे । लालजी सुधाकर,सी-१२१, रमेशनगर,दिल्ली १५ 
ह विषय सं० ५ कोषाध्यक्ष -साव॑देशिक शर्य प्रतिनिधि सभा 
x शिक्षकों की नियुक्ति का विषय पेश होने ps कार्यालयाध्यक्ष -श्री 
: पर निश्चय लिया गया कि श्री काशीनाथ जी होशियारतिह शर्मा १२६२-चोक बलवीरनगर, 
शास्त्री को, उनसे बातचीत करके सावंदेशिक शाहदरा, बोद्धिकाध्यक्ष-श्री  सत्यप्रियजी, 
FT र्यं वीर दल का शिक्षक नियुक्त किया जाये। प्राचार्य ब्रह्ममहाविद्यालय, हिसोर (efto) 
A 4 a0 प्रधान शिक्षक-श्री काशीनाथ जी शास्त्री, | 
E TERROR द्वाराओ qupez मित्रा मिश्रा... 
ज्ञा विषय do ३ व ४ में उल्लेख है l मेडिकल हाल, “शाहगंज, जौनपुर (उ०प्र) | 
ल- विषय qo ७ शिक्षक — १--श्री विद्याशंकर जी प्रनिलेश; | 
amA सत्र के लिए नियुक्तियां सम्बन्धी मुख्याध्यापक, राजकीय ग्रादशं विद्यालय, बीस- | 
q- विषय प्रस्तुत होने पर प्रधान संचालक के लिए = (पीलीभीत. Jo To, २-सत्यपाल जी 
था श्री do नरेन्द्र जी (हैदराबाद) तथा श्रीयुत mq, me वीरदल, प्रायंसमाज, GU, 
गौरीशंकर जी कौशल (भोपाल)-सहःयक प्रधान 3 श्री रामसिह जी, प्रार्यनिवास, १८ वार्ड 
संचालक, सर्वसम्मति से नियुक्ति हुए। शेष ११, छतरपुर (To se) प्रतिष्ठित सदस्य - 
1 नियुक्तियों का अधिकार उन्हें दल के संविधान १ - श्री डा० गणेणदासजी, भ्रायंसमाज करनाल 
g श्रनुसार प्रदान किया गया । sea नियुक्तियों (हरियाणा) २--श्री ला० रामगोपाल जी शाल- 
रा की घोषणा उन्होंने बाद में इस प्रकार की: वाले, बी ३।४ मन्दिरमागं, कृष्णनगर; 
पधि 
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दिल्ली-५१, ३--श्री प्रवधविहारी जी खन्वा, 
विश्वनाथ गली, वाराणसी (So To) ४-श्री 
वेदप्रताप जी वेदिक, द्वारा-श्री जगदीश प्रसाद 
जी atà समाज, मल्हारगंज, इन्दोर (म० Wo) 
yah धर्मपालंजी कपूर, प्रधान केन्द्रीय सभा, 
प्रमतसर (पंजाब) 
१६७३-७४ के लिये प्रान्तीय संचालक 
दिल्‍ली--श्री. चिरंजीव लाल जी सुधाकर, सी 
१२१, रमेशनगर, नई दिल्‍ली-१५ 
पंजाब--श्री मलिक कोष राजं जी, ATT वीर 
दल पंजाब, लोहगढ़, श्रमृतस'र ; 
हरियाणा-श्री प्रो) रामविचारजी, डी० To 
dto कालेज, हिसार (हरियाणा) 
राजस्थान--श्री सुखदेव जी गोयल, ur वीर 
”. . दल राजस्थान HDI समाज, सर- 
> दारपुरा, जोधपुर (राजस्थान) 
मध्य प्रदेश--श्री' बाबूलाल जी प्रानन्द, प्राय 
— संमाज़, कल्था बिल्डिंग, विदिशा 
(Ho Se) 
पुर्वी उ. प्र.-- श्री बेचर्नासह जी, श्रार्य वीरदल, 
MEI, वाराणसी (उत्तर प्रदेश) 
पश्चिमी उ. प्र.--श्री बालकृष्ण जी प्रायं, ग्रार्य 
वीर दल पश्चिमी उत्तर प्रदेश,बिन्द 
की (फतेहपुर) Fo To ^ 
ब्रम्बई-श्री गुलजारी लाल जी श्रार्य, ८०-८२, 
नागदेवी स्ट्रीट, बस्बई-३ 
ग्रान्ध्र प्र-भ्री बालरेड़ी जी, हारा-भ्राये प्रति- 
निधि सभा सुलतान बाजार, हैदराबाद 
(HTS 9e) 
बंगाल-श्वी जगदीश प्रसाद जी शुक्ल, द्वारा- 
प्राय प्रतिनिधि सभा ४२-शंकर घोष 
लेन, कलकत्ता (बंगाल) 


बिहार--प्रार्य प्रतिनिधि सभा बिहार के परा- 


> मर्शानुसार ` 
गुजरांत--श्री श्रानन्देप्रिय जी कीः सम्मति के 
बाद । 


E 
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श्री प्रधान संचालक महोदय की आशज्ञा- 
नुसार अन्य महत्वपूर्ण निश्चय निम्न प्रकार 


हुए | : 
१--स्थापना शताब्दी के लिए सभी प्रान्त 
से मन्जे हुए भ्राय॑वीरों की संख्या से केन्द्रीय 
कार्यालय को TATA कराया जावे | 

२--स्थापना शताब्दी से पूर्व धारयं वीर दल 
के इतिहास की. एक पुस्तक dur की जावे। 
इसका भार श्रीमान्‌ श्रोम्प्रकाश जी त्यागी को 
सौंपा गया । मार्च १६७४ के भ्रन्त तक उक्त 
पुस्तिका के मैन्स्क्रिप्ट श्रीमान प्रधान संचालक 
को दिये जावे । 

. श्री मन्त्री जी, सार्वदेशिक सभा को प्राथना 
की जावे कि शताब्दी कार्यक्रमों में एक दिन 
सावेदेशिक aa वीर दल के कार्यक्रमों के लिए 
भी Var जाये उक्त श्रवसर पर महत्वपूर्ण 
एवं सबसे भ्रच्छे कार्यक्रम प्रस्तुत करने पर AF 
वीर दल हैदराबाद १०००) की लागत की 
चांदी की चल-शींल्ड, उक्त प्रान्त को भेंट करा- 

गे। इससे भविष्य के लिए ug एक ग्रच्छी 
परिपाटी बन जायेगी । 

रन्त में श्री प्रधान संचालक महोदय ने 
अधिवेशन में उपस्थित सज्जनोंका घाभार प्रकट 
करते हुए व्यक्त किया कि भ्राज लोगों की दृष्टि 
हमारे दलकी भ्रोर हैं उनके मानसिक सन्तोषएवं 
नैतिक उद्धार के लिए दल के माध्यम से हमारा 
कत्तव्य हो जाता है कि हम,तथा हमारे भ्रार्यवीर 


- जन-सानस की तृप्ति का ग्राधार बनकर उनमें 


व दिक विचार-धारा का प्रवाह करें । 


शान्ति पाठ के पश्चात्‌ समारोह विप्तजित 
gar | | 


. आये वीर दल कराकत 

Maa दल केरावत की osx से ata 
समाज मन्दिर केराकत के मैंदान में दिनांक १४- 
१०-७३ को प्रात: ६॥ बजे से वीर पवे हर्षं के 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


> 


Digitized by Arya Samaj Feranstetionpfiegnai and eGangotri Re 


= 
साथ मनाया गया | जिसमें शाखा केराकत नर- 
हन व चकरारेत के लगभग ७५ arg वीरों ने | उत्तम साहित्य 
भाग लिया कबड्डी, भाषण व लम्बी pa की | पाठकगण, 
d हुई तथा पुरस्कार व मिष्ठान वित- देशवासियों में वेचारिक क्रान्ति लाने के 
रण किया गया । इसके बाद श्री रुद्रदत्त गिः ; 
प गाद | लिये संघ के महामन्त्री श्री प्रोम्प्रकाशजी त्यागी 


ग्रध्यक्ष नगर क्षेत्र केराकत तथा श्री विश्वनाथ 
जी मुख्यतार के भाषण हुए । भाषण में प्रतियो- द्वारा निम्नलिखित साहित्य पढ़िये, भ्रन्यो को 


गिता का विषय था राष्ट्र निर्माण'में ग्रायं वीर | पढ़ाई, तथा प्रचार हेतु वितरण कीजिए । 
J - a fi fi 
दल का योगदान” भ्रन्त में श्री प्रवघ वहारी जी १ १. ग्रास्तिक-नास्तिक सम्वाद ६० पैसे प्रति 


सह संचालक पूर्वी उत्तर प्रदेशीय श्रार्यं वीर दल ५०) FZT 
ने उसी विष i 1 i 
य पर विस्तार पूर्वेक भाषण हुआ { २. भ्रस्पृ्यता २५ पसे प्रति २०) do 


तथा सन्‌ १६७५ में बम्बईमें होने वाले सम्मेलन 
में भाग लेने के लिए श्रां वीरो से प्रार्थना की । 3. Untouchabilty 
५१) की थेली नगर भाय वीर दल केराकत की | उक्त साहित्य का श्रघिक से प्रचार कर afa 


२५ पेसे प्रति २०) Fo 


श्रोर से भेंट की गयी, केन्द्र के लिए । ऋण से मुक्ति पाने का प्रयास कीजिए | 
रमाशंकर 'घर्मभूषण' सहायव Blo भा० दयानन्द सेवाश्रम संघ 
मण्डलपति oat वीर दल agfa दयानन्द भवन, 
जौनपुर । रामलीला मदान, नई दिल्ली-१ 


WITH BEST COMPLIMENTS FROM : 


NORTH INDIA AUTOMOBILES - 


Importers & Exporters 


Dealers in - 
Disposal and New Motor Parts 
| | . and 
Order Suppliers 
6, King Road, HOWRAH ( West Bengal) 
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जो किसी पशु की हत्या करता है और मांस खाता है वह ईश्वर के दरबार में हत्यारा 


à का लोप at जाता है । 
है। मांस खाने वाला राक्षस है क्योंकि उसके हृदय से दया iR D E 


किसी पशु की पीड़ा और मृत्यु उतनी भयंकर नहीं है जितनी कि मनुष्य द्वारा 
हत्या किए जाने का प्रयत्न | अपने हृदय से दया और अहिंसा की भावना का निष्का- 
सन करके मनुष्य अपने आदर्श से पतित हो जाता है । जो पशु उसके पास भ्रसन्नता- 
पूवैक आते हैं ओर पालतू बनते हैं उनको हत्या करना कितना भयानक विश्‍वासघात है। 
| --लियो टालस्टाय 
मनुष्य मूक जीव-जन्तु का गला काटने के लिए नहीं उत्तम कार्यों के लिए x 
—faa 
हुआ है । : pe 
में मनुष्य हूँ मृतक पशुओं को क्त्र नहीं | --जाज वरनांडंशा 
सारा प्राचीन दर्शन सात्विक जीवन पर आधारित है। इस दृष्टि से शाकाहारी 
दार्शनिको ने विश्व के अन्य दार्शनिकों की अपेक्षा मानव का उपकार किया & | 
--मंत्रीडूक नीत्से 
मनुष्य एक दिन में उससे कहीं अधिक पशुओं की हत्या करता है जितने कि जंगली 
पशु हिंसक जानवर सौ वप में करते हैं । 
यदि मनुष्य यह समक ले कि मांस ओर कुछ नहीं बल्कि शरीर की गन्दगी si | 
मवाद है तो वह मांस भक्षण से बच सकता हे | --थिंस्वेल्यूर 
मैं कभी किसी सुन्दर जीव जन्तु को व्यथ d नष्ट नहीं करूं गा बल्कि gest पर | 


जितने सुन्दर जीव जन्तु हे उन सबकी रचा करने और उन्हें सुख पहुँचाने का प्रयत्न 

करू गा | Sarg | . “जान रस्किन ¦ 
मांस खाना निश्चय ही राक्षसी कृत्य है और शाकाहारी भोजन पवित्र बस्तु हे । 

इससे कोन इन्कार कर सकता है! a earl विवेकानन्द . 


पंजाबी चन्दू हलवाई करांचो वाला 


कार्यालय ¦ १८५, बालकेश्वर रोड, तीन बत्ती, बम्बई-६ 
जवेरी बाजार-ग्रान्ट रोड-कुलाबा-दादर टी० टीं०-बरली-सायनसर्कल 
ठाकुरद्वारअकबरल्लीज A योदय स्टोसे, चचगेट-घाटकोपर (पश्चिम) 
कारखाना : AS भवन, ग्रान्टरोड, बेम्बई-७ 
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सुरभारती 


॥ भाषासु मधुरा दिव्या पवित्रा सुरभारती ॥ 


SUGAR 


FOR HOME 


CONSUMPTION 


AND FOR EXPORT 


As one of the Country’s leading producers 


of Sugar, we are proud of our contri bution 
to national progress and prosperity. 


The Godavari Sugar Mills Limited ^ E 
Bombay-1 . E 
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MRR कल अत वाश्रम मासक 


नागा कल्याण केन्द्र की 
सहायतार्थ आयसमाज 
शक्रबस्ती द्वारा 
वस्त्र निर्माण 
को झांको 


सभी श्राय बन्धुओं को यह जानकर हषं होगा 
कि मार्च ३, १९७३ के ऋषिवोधोत्सव के पुनीत 
दिवस पर नागा-कल्याण केन्द्र को स्थापना 
_ दीमापुर (नागालेण्ड) में विधिवत हो चुकी d । 

- इस wx की म्रध्यक्षा श्रीमती कृसुमलता जी 
रनपाल, रानी geret को सहयोग देकर उनकी 
जाति में कितने ही भ्रसहाय लोगों को वस्त्र, 
asta तथा allan सहायता से लाभान्वित 
कर रही है। हमारे संघ के पिछले सेवाश्रम 
पत्रिकाश्रों में उनकी गतिविधियों का संक्षिप्त 
व्यौरा छुप चुका है। जिसे जानकर घ्रनेक प्राय 
भाइयों ने इस केन्द्र को प्रगति पर मुक्त-कंठ से 
सराहना की है। केन्द्र के प्रारम्भ होने से पूवं 
| जब श्रीमती कुसुमलता रनपाल यहां पर केन्द्र 
स्थापना के लिए म्ायसमाजों से सम्पक स्थापित 
कर रही थीं तो उस समय दिल्ली की समाजों में 
- से इस केन्द्र के प्रारम्भ करने के;लिए जो प्रे रणा 


भी इस प्रार्यंसमाज की प्रधाना श्रीमती == = = (ताल को थाना श्रीमती प्रेमलता 
जी ने पर्याप्त नये श्रौर पुराने कपड़ों से सहयोग 
देकर इस केन्द्र का कार्य श्रारम्भ करने में बड़ी 
सहायता की थी। 

ma भी. श्रीमती प्रेमलता जी इस पुनीत 
कार्यं के लिए प्राय समाज शकूरबस्ती की स्त्री 
समाज को निरन्तर प्र रणा देती रही हैं तथा इस 
केन्द्र को सफल बनाने के लिए नागा जाति की 
सहायतार्थ वस्त्र इत्यादि का निर्माण कराती जा 
रही हैं । इस कार्ये में श्री पृथ्वी राज जी शास्त्री 
का सहयोग बड़ा महत्वपूर्ण है । उन्हीं की भाग 
दौड़ तथा aas परिश्रम से हम केन्द्र की स्था- 
पना करने में समर्थ हुए हैं। 


ऊपर के चित्र में एक झांकी नागा कल्याण 


केन्द्र के लिए भेजे जाने वाले वस्त्रों के निर्माण 
में तल्लीन श्रीमती प्रेमलता तथा उनके सह- 
योगियों की देखी जा सकती है । 


हमें बड़ी प्रसन्नता होगी यदि रस्य ui 


समाजें भी इसी प्रकार के सहयोग से इस केन्द्र _ 


को लाभान्वित करती रहें । बिना सेवा के भ्रथवा 
सहयोग के हम लोग किसी भी जाति भ्रथवा 
मानव समुदाय को भ्रपने विचारों से. भ्रवमत 
नहीं करा सकते | किसी पर विजय पाने का 
माध्यम सेवा ही सर्वश्रष्ठ है। 


a a —— 


-qui सहयोग श्रायंसमाज शकूरबस्ती द्वारा प्राप्त . 


| ह बता ह. | _ ओम्प्रकाश त्यागी. 
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. महामन्त्री 
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नागा कल्याण केन्द्र दीमापुर को वहां के निराश्रितों को भेजे जाने वाले वस्त्रा की 
A ü A वी X 
तयारी में शकूरब॒स्ती दिल्ली की सुप्रसिद्ध समाजसेवी महिला श्रीमती »मलता 
अपनी सहयोगी बहनों के साथ तल्लीन हैं । 
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Saints of India —9 


He spurned : 
Idly riches foni 
spiritual wealth | 


Srinivasa Naik who was destined to be | 
immortalised as Saint Purandaradaza was |. 
born to a family of well-known mecchants. 
In his early years his passion in life was 
wealth and he pursued riches with ruthless 
industry, But even when he had amassed 
an immense fortune he felt that there was 
a big void deep down within him which 
all his wealth could not fill. His soul thirstei] . 
after divine bliss and one day, the Saint in f + 
Purandaradasa awoke. He gave up all his | 
wealth aad became a mentlicant. 


From then on he strived after the riches 
of the spirit with the same overpowering 
We as he had done in striving for material 
gains. And he poured forth his soul in 

an unending cascade of songs. He is believed 
to have composed 4,75,000 songs of which 

ome 8,000 are extant even today. The 

doyen of Karnatic music, he taught Puranas! | 
and Ithihasas through his songs which cast 
their spell on generations of men and 
women and gave them—as they do even 
now—a glimpse of the glory of God. 


| 
j 
| 
, 


India has produced many saints who preach 


to unite Giverse social forces for the commo! 
good. We in the Mafatlal Group strive 
to combine time-honoured principles and | 
ideals with modern methods of manufacture 
and management. Through cur enterprises eu j 
textiles, jute, plastics, plywood, dyes and 
chemicals — we work for the unified ; 
progress of the country. For a future worthy |- 
‘of our glorious past. | 


श्रोम्प्रकाश त्यागी eran; TO SA प्रकाद्याक्ता Reagema हाऊस, afe] | 
दिल्ली में छपकर महषि दयानन्द भवन रामलीला Sara, नई दिल्ली-१ से प्रक्ाड्प्ति। | 
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